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भूमिका 


वर्षफल द्वारा वषभर का शुभाशुभ फक ओर उस फल का समय निकाला जता 
ह । जातक्त की जन्मपत्री से जीत्रन भर का फर प्रगट होता है । परन्तु प्रतिवषं का 
सूक्ष्म फल निकालने > किर वषंफल बनाया जाताहै। वषंफल बनानेका गणित 
सरल कर उदाहरण देकर समञ्जाया गयादहै) 

वर्षफल बननेके क्िएजन्मकी तिथि मास नक्षत्र सम्वत्‌ शकं आदि के 
अतिरिक्त इष्टका भौर जन्म करा इष्ट कालीन मूर्यं एवं लग्न कुण्डली को आवष्य- 
कता पड जाती दहै। 

जन्म का इष्ट कालीन सूयं अगले वषं जिस समय भाता है उसे निकालने को 
व्रवेश साधन कहते हँ । इपसे अगने वषं आरम्भ होने का ठीक समय तिथि दिन 
एवं इष्टका प्रकट होता है गौर इष्टकाल की कुंडली बनाई जाती है । उसी को वषं- 
प्रवेश कुड कड़े ह जिह निकालते की कई रीतियां ओरसारिणीभी दीदहै। 

जिप प्रकार वष॑भर काफल जानने को वर्षं प्रवेश के समय की वषं दृण्डली 
बनाई जाती है उती प्रकार प्रटयेक मासका फल जानने को मास प्रवेश का समय 
निकालकर प्रत्ये मापतकी मात प्त्रे कुण्डली बनाई जाती है, जिसको निकाकने 
के किट्‌ आगे गणित ओरसारिणीभीदीदै। 

इती प्रकार प्रत्येक दिन का फर जानने को दिन प्रवेश का समय निकालकर 
श्रतयेक दिन प्रवेशके इष्टकाल परसे प्रत्येक दिनि की दिन प्रवेश कुंडली भी बनाई 
जातीदटै। 

वषं प्रवेश की कुण्डी बन जाने पर वष॑प्रवेशके इष्टकाल का ग्रह स्पष्ट भौर 
भाव स्पष्टक्रियाजाताहै। इभी प्रकार मास प्रवेशके इष्टकालके भी प्रहु स्पष्ट 
शि जति है । 

जन्म कणत स्वामी ओर वषं लग्न स्वामी जान लेने के उपरांत मुम्धापति, 
तरिराश्िति ओौर समपपति निरृलि जाति है। इन पांचोंको कषु पंचाधिकारी या 
खवरपंचवर्गी कहते ह । इन पांचोमे से चुनना पडताहै किं कौन वषश होगा । इस 
कारण इन ग्रहोंकी दृष्टि निकलनी पडती है। यदि लग्न पर करई ग्रहोंकी दृष्ट 
होतीदहै तो उनमेंसे बवान ग्रह वषश होतादै गौर तात्काछिकि मत्रीका भी 
विचारदहोता दहै । 

प्रह क बल जानने को वुहत्पञ्व व्गीं बल चक्र बनाना पड़ता है । वषं प्रवेशके 
समथ स्पष्ट प्रहहो उसी परसे ग्रहों का पञ्चवर्गीं बल भी निकालना पडता है मौर 
गरहौ का द्वदश वगीं वलभी निकाला जातादहै। ग्रहं का विश्वा बरु जानने को हषं 
न्वकर इरया जाता है भौर ग्रहयो का वेव जानने को त्रिपताका चक्र बनाया जाताहै। 


( ४ 


दसी प्रकार अजब मास प्रवेश कुण्डली बनाई जातीहै तो मास प्रवे के ६. 
अधिकारी निका कर उनमेसे मासेशच्‌नना पडतारहै। दिन प्रवेशभे दिनके ७ 
अधिकारी निकाल कर दिनेश्का निणंय करना पडतादहै। जिन सब बातों परसे 
फल निकाला जाता है। 

दन सब की फलप्राप्ति का समय जानने को विभोत्तरी मुद्दा दशा गौर 
योगिनी दशा निकालकर उनकी बंतदला निकाली जाती है। कर्‌ मास दक्षा, दिन 
दशा भी निकालते है| पट्थांशी दा ओर उसकी अंतदंला भी निकारी जाती दहै। 

उपरांत सहम साधनकर, सहम आौर सहमेश का चक्र बनाया जाताहै। अंतमे 
दन सबका फल विचार कर छवा जाता है । तब समक्षो वषं कल बन गया) 

इन सबका गणित से उदाहरण देकर आगे समक्षाया गया है जिसको समक्न केने 
पर पाठक अपनाया किसीकाभी वषेफल बना सकेगे। 

वषं फल का फल विचार जातक के जन्म कुण्डली के फल विचारने सरीखाहै।ः 
वषं की ग्रह स्थिति योग आदि उसी के अनुसार विचारना। जातकं की कुण्डलटीका 
फलं विचार ज्योतिष शिक्षा भागरेमेदियादहै। 
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ग त हके 
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इष्ट घ० १५प०५१वि ०४२॥ रवि स्पष्ट रा० १५-५०-३४-७ है । ४१५६८१४ 


-घटी पट विपलस्त्र० 


५६ 
लन्धि इष्ट वर्षं २००२ सम्वत का वषं निकाल्नाहै। 4 
इष्ट वर्ष २००२ सम्वत (+ + ५६) १४ ~- ५६७० वार =७ई - वार ०=अ‹ 
जन्म १ ९४९ सम्वत ~~~ ~~ (५६ >< ९१ ) र ११७१ च५ २१९ पठ २४त्ब्‌ 
गत॒ वष ४० 9 
अ०्=वार घर प० विश वषं का वार घ० प० वि 
० ~~ 9 ~ ०9 ~ 9 ०-९९-२ ४- 9 


ब °= + २९-२४-०५ जन्म का ३-१५-५१-४२।। 
वषं का-०-२९-२४-० वर्षं प्रवेश३-४५-१५-४२्‌॥ 
यहां वार प्रवेश का वार ३ मंगल्वारहै। इस दिन इष्ट घ०४५ प०११५वि० 
४२॥ पर वषं प्रवेश है । इतने दृष्ट का ग्रह स्पष्ट ओर भाव स्पष्ट कर वषं की खगन 
कुण्डली बनानी पडेगी । 


(२) इरी रौति 
(१) गत वषं > ११न्वार घटी 


२: सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषं फल खण्ड 


(२) गत वषं का आधार्घटी पल 
(३) गत वषे > १६-पल विपल 


(या गत वषं + उसका ~प विपल ) 


-सबका योग~वार घटी पलट विपल 
न+जन्म काल्वार घटी पल विपल 
च्वषं प्रवेद का~वा० घ० पण वि० 


उदाहरण- शत वषं ५६ 


(१) ( ५६ > ११ )= ५६१४ :० वारनवार घ० प० वि° 


(२) ५६--२ =२५ घडी 
(३) ५६८ १२ =५६५२८ +- ८४ पल 
>= १६० २४ पल्‌ 


७ 9 9 
< २२६८-० - > 
= १-९४-9 


वषं का योगं ०-२\९-२४-० 
+ जन्म का-२३-१५-५१-४२।। 


वषं प्रवेदा-२-४५-१५-४२॥ 


वार ३ मंगलवार को इष्ट ४५ .१५-४२।। पर वषं प्रवेश होगा । 


(३) तीसरी रीति 


सूयं का १२ राशिमे एक सौर वषं होतादहै। जन्म समय स्पष्टपू्येकी जो 
राशि अंश कला विकला है ठीक उतना ही पूरा-परा सूयं जिस समय आगे आयगा 
ठीक उसी समय पुनः वषं प्रवेश होता है। सावनमान से-दिन ३६५ घडी १५ पल 
३१ वि० ३० में सूयं फिर उसी स्पष्ट पर आ जाता है । जिसका क्षेपक दि० १० 
१५ प० ३१ वि० ३० है। इस कारण इसक्षेपकमे गत बषं का गुणाकरने से 
सावन वषं प्रवेशका वार घटी पल आदि निकल अता दहै। 


क्षेपक वार घ० १० वि० 


१-१५-३ ६-३० 
८ गत वषं ५६ 
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७० ९९ २४ 9 


= वार ७० घण २८९ पऽ २४० 


वषं कानवार घ० पण०वि9 
०-२९-२४-० 
-1- जन्म का३-१५-५१-४२।। 


सवषं प्रवेदा का-३-४५ १५-४२॥ 

यहा गणा गुणनफल चक्र के अनुमार 
गौमुत्रिका क्रम से किया है जिसकी 
रीति गणित खण्ड अध्यायज्मेदीदहै। 
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{५) पांचवीं रीति 


जन्म का अहगंण निकाल कर उसमे वषं साधन-- 
जन्म के अहुगंण साधन की रीति- 

( जन्म का चाका-१४४२ ) ~~ ११८ न्धि चक्र 

{ शेष >< १२ मास ) + गत मास=मध्यम मास गण 


मध्यम मास गण +( चक्र >८२ ) 1१०. ० लन्धि अधि मासगण 
३३ हि 


( मध्यम मास गण+जधि मास गण )=मास गण 


( मास गण ३० तिथि ) +गत तिथि + र की कन्धिरमध्यम अह्गंण 


( मध्यम अहूर्गण -- ६४ ) की लन्धि-क्षय दिवसं 
मध्यम अहुगं ण-क्षय दिवस=अहगंण 
वार जानना 
( चक्र >‹ ५ ¬+ अह्गण )-- ७ शेष वार 
आदि वार मंगङ्से वार गिनन। 


उवाहरण- जन्म सं° १९४६ शाका १८११ चैत्र कृष्ण १३ मंगलवार का भहर्गण 
निकालना है । ( ग्रह लाघव मते) 
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जन्म शाका १८११ ( शेष ६०८ १२ )+ ११ गत मास८३ मध्यम मासगण 


-१४.४२ चत्र शुक्ल १ से फाल्गुन शुक्ल १ तक=११ 
११)२६९(३३चक्र =गत मास ११ 
३३ ( चक्र ३३» २१० )+ ८३ म० मासगण 
३९. ३३ 
३३. _ ६६1१० + ८३. ७६८३. ११५९ 
६ शेष ` ` ३३ ` ३३ ३३ 
३३)१५९४ लब्धि की कन्धि-४ अधि माम गण 
१२३२ 
२७ 
मध्यम मासन गण अधि मासगण 
८2 . ~+ ४ = ८७ मास गण 
( भाष गण | ॥ गत ति 7 र रकी लग्धि (५) 
= २६१० + २७ + ५२६४२ मध्यम अगहुण 
मध्यम अगहण ६४२६४२४१ ठन्धि 
-् = रन्धि ४१=क्षय दिवस र 
मध्यम अह्गेण क्षय दिवस ६४ 
२६४२ - ४१-२६०१ अहर्गग १८ 


=ग्रह॒ लाघवी' अहूगंण २६०१ 
जन्न के अहूगंण से वषं साधन की रीति 
( जन्म शाका ~ १४४२ } ~ ११ लन्धि चक्र 
जन्म का ब्रहलाघवी अहगेण +१२३११३ ) + ( चक्र >८४०१६ )=हय- 
तुल्य अहरगण 
( ब्रह्म तुल्य अहगैण + जन्म इष्ट घटी पल )=जन्म का सावयव ब्रह्य तुल्य अह्गग 
( सावयव इष्ट घड़ी पल सहित अहगंण ) 
( सौर वर्षं दिन धटी पल विपल का होता है ) 
३९५-१५-२३१-३० 
( सौर वषं >‹ गताब्द } + सावयव ब्रह्म तुल्य अह्गंग =अ ० 
 _ च्वषं आरम्भ का सावयव अहगंण~अ० 
जहगण ¬~ ७ शंष~वषं प्रवेश का वार 
वार क्रम~शक्र | शनि | रवि | सोम | मंगल | बुध 
| ९ ३ र 4 ६ 
घषं प्रवेक का मास जानना महण ).+३ केवल दिन 
(अण वषं आरम्भका ब्रह्म श्ल अहगंण ) {-३ केवल दिन -लन्धि ब 


गुरवार 


= 9 


वषं साधन : ४ 


{ वषं आरम्भ अहगंण + ३ )+र्न्धिब 
६३ 
{ वषं आरम्भ अदगंण ~ उनाह क ) ~ ३०-~रन्धि-मास गण 
होष +- १ वर्षं प्रवेद तिथि ( शुक्ल प्रतिपदासे तिथि गिन) 
(मास गग > २ )+६६_लन्धि छ 
९९८ 
( मास गण><२ गण १ र इ ५ ६९ - लन्धि डः लगि ई 
(८ मास गण ~ लन्धि ई ) ~ १२-लन्धि गतान्द समूह्‌ 
= शेष वषं प्रवेश का गत मास ( चत्र शुक्ल १से गत मास गिनो) 

गताब्द समूह + ११०५ वषं प्रवेद का शालिवाहन राका । 

जन्म के अहगंण से वषे प्रवेक्ञा निकालने का उदाहरण 
जन्म का ग्रह लाघवीय अहर्गण 


उनाह कं 


१६५१ ४०१६ 
+ १२२३११३ ८ ३३ चक्र 
= १२९५७१४ १२०४८ 
-[- अ० १३२१५२८ १२०४८ 
बरह्यतुल्य अहं ण=२५०२४२ दिन १३२५२८० अ 
+टष्ट १५-५१-४२ 
सावयव ब्रह्मतुल्यं अह्गंण =दिन घ० प० विश 


२५८२४२-१५-५५-४२९॥ 
ब गतान्द > सौर वषं प्रमाणर २०३१५४२ ९-२४ 
योग वषं आरम्भ का सावयव = ७८६९६-४५-१५-४२॥ 
ब्रह्य तुल्य अहुगंण 
अहगेण २७८६९६- शेष ५ दिननमंगरू ( आदि वार शुक्रवारसे गिनना) 
वषं प्रवेश मंगवार को इष्ट धर प° विण पर होगा 
२५ ~ १५ - ४९।। 
ब० गताब्द >< सौर वषं प्रमाण उपरोक्त का गणित 
वषे प्रमाण दिन-घ०-प०-वि० 
३६५-१५-२१-२३० 


< गत वषं ५६ 
र्द | ° 
२८ ५६ 
| ० | 
२१९० 
१८२५ ¦ 
२०४५४ । २९ । २४ 1 ° 
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बृ० = दिश घ9 पऽ 
२०४५४-२९ - २४० 
(६) छटी रीति 


यद्यपि वषं प्रवेश निकालने के लिए उपर करई रीति्यां बता दी ग है जिससे 
पाठक कोई रीति से अनभिज्ञ न रहं परन्तु यह वषं प्रवेहा निकालने की सारिणीदी 
है । इससे बिना अडचन के वषं प्रवेश निकल आता है । 


वषं प्रवेक की सतारिणी- 


वषं बार घटी पल विपल तिथि योऽन लग्न 
१ | १५ २३१ ३० ११ १९ र 
२ २ ३१ र + २२ २० ६ 
३ ३ ४६ दे ३० ३३ २ ९ 
1 ५ २ ६ + १४ १३ ० 
न ६ १७ २७ २० ९५ २२ ३ 
६ ० २३ ९ ५ ६ ६ प 
9 १ ~ 29 ३० १७ १६ ९ 
८ २ र १२ ० २९ 9 
९ 1 १९ ४३ २० ९ २ 
१० ५ २३५ १५ 9 १९ ७ 
११ ९ ५० ४६ ३० २ १. 
१२ १ ९ १५८ ० १२ १ 
१३ २ २१ ४८९ ३० २२ 1 
१४ ३ २३७ २१ 9 ॥५। 
१५ र्ट ५२ ५२ ३० १९० 
१९ ९ ~ २४ ७ २७ १ 
१७ 9 ९३ ५ ३० ठ 1 
१८ १ ३९ २७ ० १९ ७ 
१९ २ , & 1 ५८ ३० 
२०५ ट १० ३० 9 ११ र 
२१ 4 २६ १ ३० २२९ ५ 
२२ ६ ४१ ३२ ० ८ 
२३ ० ५७ 1 ३० १४ ११ 
२४ र १२ ३९६ 9 २५ ४1 
२१५ ३ २८ ७ २३० ६ 4 
२६ 1 ४३ ३९ ० ८ 
२७ ५ ५९ १० ३० 


वार 
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तिथि यो०्न9 लग्न 
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१३ 9 
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१६ ९ 

९७ । 
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वषं 
६२ 
६२ 
६४ 
६१ 
६६ 
६७ 


६८ 


बार 


©@ (१ 11 
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घटी 


पठ 
२३२ 
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3 

\9 
३९ 
१ 9 
४२ 
१२ 
४५ 
१९६ 
2 
१९ 
१ 
२९ 
1 
२५ 
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वषे वार चटी पल विपल तिथि यो०न० लग्न 
९६ १ ५० [9.1 9 

९७ ३ ५ ५५ ३० 

९८ ४ २१ २७ 9 

२९९ ५ २६ ५८ ३० 
१०० ६ ५२ २३० © 


वषे प्रवेक सारिणी बनाने की रोति 

एक सौर वषं मे दिन-षड़ी-पल-विपल होते हँ । ३६५ दिन को ७वार में 

३६९५-१५-२५-२० 
विभक्त करने से ५२ सप्ताह गत होकर शेष दिन-घडी-पल रहता है । अर्थात्‌ प्रत्येक 
१-३१-३५ 

वषं इतना बढ़ता है । इस कारण प्रत्येक वषं के वारमें १, घटीमें १५, पल मे ३१ 
आओौर विपल मे ३० जोडते जाने से यह सारिणी बन जातीहै। इम प्रकार प्रत्येक 
वषं का बार घटी पल विपल प्राप्त हो जाता दहै) 


तिथिमें ११, योगमें १०, लग्न में ३१ जोडने से वषं प्रवेशक तिथि योग 


नक्षत्र आदि प्राप्त हो जाते है, जिनमें कभी-कभी अल्प मंतर पड जाता है । परन्तु 
मुख्य बात विचारकीवारहीहै। इष्ट वारमें कभी-कभीये योग नक्षत्र कभी एक 


आगे कभी एक पी भी आ जाते हँ । परन्तु उन सबसे इष्टदिनिका ठीक स्थान 
निरिचत हो जाता है। 


सारिणी हारा वषं प्रवे निकालना 
गत वषं के सामने दिया हुआ वार घटी पल आदि लेकर उसमें जन्मका वार 
घटी आदि जोड देने से वषं प्रवेशका वार घटी पल आदि निकल जाता दै। 
वार घटी पल विप 
जसे गत वषं ५६ का सारिणी अंक ०-२९-२४-० 
+ जन्म का = ३-१५-५९-४२. 
वर्षं प्रवेश का = ३ ५-९५-४२) 
इस सारिणी द्वारा सरलता से वषं प्रवेशका वार अर इष्ट निकल आतादहै। 


वषं प्रवेश की तिथि नक्षत्र योग का अनुमान करनेकोअगे दोचक्र '्दयेहैँ। 
उनसे जाना जा सक्ता है । 


वष प्रवेक की मास तिथि जानना 

उपरोक्त प्रकारसे वर्षं प्रवेशका वार ओर इष्ट निकल आतादहै। परन्तु १२ 
महीनों से किस मास की कौन तिथि आदि को यह्‌ वार प्रवेशका समय होगा जानने 
की आवश्यकता पडती है जिससे उस समय की कुण्डली वनाई जा सके । इसके लिए 
नीचे लिखी रीतियाँ हैः-- 

(१) सूये स्पष्ट जन्म काजोहो वही राशि अंश कलादि जिस महीने का जिंक्त 
तिथिकीहो यदि उस दिन वर्षं प्रवेाका वार मिल गया तो उसी दिन वषं प्रवेश 
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होगा या कृ आगे-पीचे इष्ट वार दवियाहोतो उसी इष्टवार कौ वषं प्रवेद 
समन्चना । 


संवत ३००२ मेंच॑त्र कृष्ण २ मंगल वार को प्रातः रवि ११-रा. ४-४०-४ ` 
दिया है । जन्म के सूर्य स्पष्ट के समीप का यही सूर्यं स्पष्ट है। इससे प्रगट हा कि 
सम्वत २००३ चत्र कृष्ण को इष्ट ४५ घ. १५१. ४२८ वि पर वर्षं प्रवेश होगा । 
उस समय की कुण्डली बनाने से वषं प्रवेश की कुण्डी बन जायेगी । 

उस दिन ११ वां वद्धि योग १०-२९तकरै उपरोक्त १२ वां धुव योग आ 


जाता है। हस्त नक्षत्र १३ वां १८-३६ तक है । उपरांत १४ बा चित्रा नक्षत्र या 
जाता है। 


वषं प्रवेश्च का समय निरिचत करने की अन्य रीतिर्यां 


पहि जो वषं प्रवेश का वार निकालाहै वह वार क्रिस तिथि के समीपका है 
यह जानना । 


गत वषं > ११ 


की रन्धि 
१७० 
गत॒ वषं > ११५ लब्धि + जन्म तिथि _ शेष वषं प्रवेशकी तिथि 


२० 
शुक्ल प्रतिपदा से गिनना 
तिथि कभी-कभी एक दिनि भगे पीचेभीहो जाती दहै। यदि उस दिनया उसके 
आगे पीछे वषं प्रवेश का वार मि जावेतो उसी तिथि का वषं प्रवेश समक्लना । 
वार मुख्य है। तिथि की आवश्यकता वार निदचय करने के ल्यिदहै। तिधथिका 
अनुमान होने से वार निश्चय हो जाता द| 


उदाहरण 
जन्म तिथि कृष्ण १३११५ + १३२८ तिथि 
गत वषं ९ ¬ ११~ ९). =३ न्धि 


५.९, १५० 
गत वष ५६ > ११३ रन्धि + २८ जन्त तिथि 


४ 
= ९१९ ------~ 1 ~ - --- = शेष १७ तिथि-कृष्ण २ तिथि 


रिप्पणी --तिथि शुक्ल प्रतिपदा से १ गिनी जाती है । अमावस्याको ३० तिथि 
होती है। 


तिथि निकष्टने का अन्य प्ररार 
गत वषं > ३४३ 


२१ 


= दिन घटी पट 


+ जन्म तिवि घटी पल ( भुक्त तिथि घटी पल )} 
= वषं की तिथि 
उदाहरण घ० पभ 
जन्म तिथि इादक्षी <८-२५ तक्र थी इष्ट १५-५१है। 
शेष त्रयोदर्ी की घटी पल ०-२५ 


= १५- २६ 


वषं साधन : ११ 


गत तिथि १२-१५-२७ दिन इस कारण त्रयोदशी १५-२६ है । 
„ ५६०८२४३ १९९०८ 


गत॒ ~ 
त वच ` इप्‌ २१ 
= तिथि घडी पल 
६१९-२३६९ ४६ 
प्राप्त तिथि घण पञ 
६९१९-३ ६-४६ ६४६ तिथि -- २० 
~ जन्मको २७-१ + जन्मकी २७-१५-२६ _ -लन्धि २१ शेष १६ 
योग=६४६-५२-१२ 
वषे प्रवेश को कष्ण २ तिधिहीदहे) 
(३) वषं प्रवेक का योग नक्षत्र निकालना 
गत वष > १० जऊच्धि 
२४० 
(गत वषं >‹ १०)-रुन्धि + जन्म नक्षत्र या योग संख्या 


०10 काक "णयं 


२७ 
रिप्पणी- नक्षत्र निकालने मे जन्म नक्षत्र की ओर योग निकालने मे योगकी 
संख्या जोडना । 
उदाहरण नक्षत्र का 


गत वषं ५६९०८१० ५६० ५९ 


२४० - २४० - २४ रन्धि ९ 
(गत वषं ५९ > १०)-रुन्धि + २४ शत ° जन्म न्न त= ५६९०-९ - २४ 
२५७५ ७ 


~ ५८९ 
२७ 

योग का उदाहरण 
[ ( ५६८१० ) -२ रन्धि + २२ साध्य योग जन्म का ]> २७ 


~= _*९०-२+२९ ~ {८० -शेष १३ व्याघात योग 
२७ ९७ 
यहाँ समीप का नक्षत्रं १५ स्वाती ओर १३ व्याघात योग निकला है । 
(४) वषं प्रवेश के लग्न का अनुमान करना 


| ( गत वषं > ३ ) + ( प्त व ^^ 3 ५२ कीलन्धि | ॥ ~ १९२्वषे लग्न 


वषं ८गन ¬- जन्म छग्न~वषं प्रवेश ठग्न 
उदाहरण 


| ( गत वषं ५६८३ ) + ( ५९०८२ ल रकी लग्धि | ॥ ~ १२ 


शेष १५ नक्षत्र स्वाती 
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= ( १६८ + -१९5 लग्धि ) ~~ १२= 1९०1५ लब्धि ~ १७२ ~ १४-६-५रेष 
२० १९ १२९ १९ 
५ शेष वषं लग्न 
+-३ जन्म रग्न 
=८ वृरिचक वर्षं प्रवेश लगन 


अन्य रीति से वषं प्रवेन्न कं लग्न का अनुमान करना 


| २१ की रन्धि + जन्म लग्न ३ |-१२-शेष वषं प्रवेश का 


साधारण ठरग्न 


उदाहरण 
गृतान्द >< 
+ २१ की टन्धि जन्मलग्न २ -=१२ 
१७३६ करो लब्धि + ३ १; १७३ रन्धि +-३ ~ १७६ नाष ८ लग्न 
१५ १२ १९ 


॥ =८ वुरिचक रग्न 
(५) अहगेण हारा वषं प्रवेहा की मास तिथि जानना 


अः-त्रह्म तुल्य अहुगण ( रीति पहिले देचके है) 
“ केवल दिन वषं आरभ का 4३ 
६९९ 

( वषं आरंभ का अहगंण +३ ) + लब्धि ब० 
६२ 

वषं आरभ अह्गंण + उनाह्‌ क 
३० 

( मास गण >< २ ) + ६६ 

९२९८ 
(मास गण >८ २) + ६६-न्धि ङ -लन्धि ६० 


९७ 
मास गण-रुन्धि ईं ~, 
२ रन्धि गतान्द समूह । शेष वषं प्रवेश का गत मास 


( गताब्द समूह + ११०५ )=गालि वाहन शक वषं प्रवेद का 
उदाहरण 
अ० ब्रह्म तुल्य अहगंण २७८६९ ६गणित पहिले दे चुके हैँ । 
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मास प्रवेकश्ष साधनं : १५ 


उदाहरण 

गत वषं ५६ ( यह्‌ ३९ ओौर ५७ के बीच का है ) ५६-३९-१७ +१=१८। 
३९ के सामने ओौर १८के नीचे तिथिमे १९, नक्षत्रव योगम २०्दियादहै 
इ प्रकार इससे केवल अनुमान होता है। उस दिन तिथि १७, नक्षत्र १३, 
योग ११ था। वास्तवमें जनमका जो सयं स्पष्टहो उसके निकटकाहीजौ वार 
वषं प्रवेश के वार के अनुतार मिले उसी के अनुसार माप्त, नक्षत्र योग आदि होते 
हँ । उपरकी जो रीतियां बताई वे केवर वषं प्रवेश का समय अनुमान करने के 
च्एिहीरहैँ। 

इस प्रकार वषं प्रवेश का मास तिथि जदि तिरचय कर वषं प्रवेशके प्राप्त बार 
ओर इष्ट घडी पल से वषं प्रवेश का ठीके समयप्रगटहो जाने पर उस समयकी 
कुंडली बना लेने पर वह वधं प्रवेश की कुंडली कहुलायगी । इसका उदाहरण आगे 
द्विया है। 


अध्याय 
माप प्रबेश साघन 


जिस प्रकार वषे प्रवेश का समय निकालकर वषं प्रवेश कुडटी वनाई्‌ जातीदहै, 
उशी प्रकार वषंका सक्षम फल जानने के निमित्त प्रत्येक मास कौ कुंडली बनाई 
जाती रे । 

जिस समय जन्म कालीन सूयं स्पष्टके अंश कलादिके समानसूधेहो उसी 
समय मास प्रवेश होता दै । प्रत्येक रारि में एक-एक राशि कौ वृद्धि होती जाती है। 
जन्म की सूयं राशिमे गत मासकी संख्याकोसूयं की राशिमें जोडते जाना। 
जोडने सेनो प्राप्त होगा उसी दिन मास प्रवेद होगा। 

१ राशि-¶ मास । (गत मास संख्या-१)=गत मामके लिए राज्िमें जोड़ना । 
जैसे दूसरे मासके किए १, तीसरे मासके लिए २ राशि, चौथे के किए ३, आं 
मास को ७ राशि इत्यादि प्रकार से जोड़ना । जन्म का सूये +गत माम ( गत मास 
की संख्या के अनुसार राचि )=मास प्रवेश क। सूयं । 

जब पहले बताये प्रकार से वषं प्रवेश कासमय आरभमे निकाला जातादै वही 
पहले मास की वषं प्रवेशकी कुंडली हुई अर्थात्‌ वहु पहिले मास प्रवेश कौ कुंडली 


दहो गर । 
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जब दूसरा मास प्रवेश निकालना दहै तो गत मास १ हुभा। तो जन्म की सूये 
स्पष्ट की रारिमे १ जोड़ना । जसे जन्म का सूयं 1० रा०-१६०-५३.-५९. है +९' 
गत मास ( १ राशि जोड़ा )=११रा०-१६.-५३.-५९.* हो गया अर्थातु-पूुयं कौ राशिः 
स्थानमे मकरथीतो अब कुम्भ राशिहो गई परन्तु अंग आदिवेही रहे) 

दूसरे मास प्रवेश मे-११ रा-१६०-५३-५९. 

तीसरे मास प्रवेश मे-०-१६-५३-५९ 

चौथे मास प्रवेश मे-१-१६-५३-५९ इत्यादि 

जन्म का सूर्य=१० रा-१६९०-५३'-५९' 

~ ७ गंत मास=-७-०~- ९ ~° 

-५-१६-५३-५९ यह्‌ आव्वं माम का मास प्रवेश का सूयं हुजा } 

इस प्रकार प्राप्त सयं स्पष्ट जिस दिन जिन समय होगा वही समय मास प्रवेश 
का होगा। उस समयकी कुंडी यदिबनालीजायतो वही कुंडली उस मासके 
प्रवेश की कृंडली कहलायगी । इस प्रकार १२ मासकी १२ मास प्रवेश कुंडली बन 
जाती दै। 

मासख्गन का स्वामी मास पति ( मासेश ) होतादै। उसकेफल कां भी 
विचार वषक्ञके समानदहोतादहै) 
मास प्रदेश का समय निकालना 

मास प्रवेश के समय का सूयं स्पष्ट बनने कीजो ऊपर रीति बताई गई है, वह्‌ 
सथं स्पष्ट किस समय पर फिर वार घटी पल पर आयगा उसके निकालने की रीति 
नीचे दीदहै। 

मास प्रवेशके सूर्यसे भिरता-जुक्ता सूये कब अता यह्‌ पंचांगमें देखो । 
जिस प्रकार ग्रह स्पष्ट करनेके लिए पंक्ति खोजते हैँ उसी प्रकार पंचांगमें समीप 
को पंक्तिस्थ ( पंचांग का ) सूयं ओर उसकी गति बोजकर लिख लो। 

मास प्रवेश के सूयं से पक्तिस्थ सूयं अल्पहो तो + (धन) अधिक हौ तो--्ऋण 
चालन होता है । पक्ति ओर मास प्रवेशके सूर्यका जो अन्तर ( चालन ) धन ऋण 
आत्मक निकलता है उ्की विकला बनालो ओौर पंक्तिस्थ सूयंकी गतिकी भी 
विकला बनालो। उपरान्त अन्तर्मे गतिका भागदोतो उत्तर वार घटी पल 
आदिमं प्राप्त होगा । वह चाल्न + चाखन ऊपर बताये अनुसार होगा| 

उस सूर्यं कौ अमुक गति एक विनिम होतीहै तो प्राप्त अन्तरमें गति मान 
होने को कितने घटी पल लगेगे ? यह निकालने को अन्तरमें गतिकाभागदेनेसे 
जो दिन धटीपन्छादि निक्लतादहै उसे परक्तिस्थ बारवघटीपलमें + करनेसे मास 
प्रवेश का समय निकलता है। 

अर्थात्‌ मास प्रवेशके सूये से पक्तिका अन्तर निकालते समय देखना पंक्तिस्थ 
सूयं का वार ओर मिश्र कालका धटी पल पंचांग देखकर च्िखलेना चाहिए । 
इतवार को एक वार गिनते हुएनजो वार हो उतनी संख्या का वार ओरजो मिश्रमान 


मास प्रवेश साधन : १७ 


हौ उसका घटी पर इसे पक्ति का वार घटी पठ कहेंगे । इसमे से उपरोक्त प्राप्त ¬+ 
चाल्नका वार घटी पल ~¬ के अनुसार जोडने या घटानेमे मास प्रवेशका वार 
घटी पल प्राप्त होगा । अर्थात्‌ पंचांगमें व्यि हुए सूयेके आगेया पीछे उन्त वार 
को उतने घडी पल पर मास प्रवेश होगा । यदि मिश्रमनका सूयंनदिाहोतो 
प्रातः रवि स्पष्ट दिया होगा । उक्षका इष्ट ०-० लेना । 

उदाहरण -द्वितीय मास प्रवेश के समय का सूर्यं ११ रा-१६०.-५३.-५९.. है । 
पंचांग देखा सूयं के समीप का ११ रा-१४.-५९.-३०“ सूरय बुधवार (वार ४) 
को मिश्वमान ( इष्ट ) ४५ घ०-१७ प०्का दियाहै। इत पंक्तिस्थ सूयंकी गति 
५९२३८ दी है । 
मास प्रवेश सूयं=११-१६-५३-५९ अन्तर १-५४-२९ _ ६८६९... 


पक्तिस्थ , ११-१४-५९-३० गति ५९-२३ ३५६३ 
अन्तर ०~ १-५४-२९ वार ० घण पण चाल्न ~+ 
अन्तर गति १ ५५-४० ३५६२३)६०८६९(१ वार 
१०५ ८.-२९.' ५९-२३ पक्तिसे मास प्रवेद ३५६३ 
८ ६० ०८६० सूयं अधिक है इस ३३०६ > ६० 
` ६०५४ ३५४० २३ कारण चालनन+हुभा २३५६३)१९०३६०(५५ 
=११४-२९ =३५६३ इसे पंक्तिस्थ वार १७८१५ घडी 
५८ ६० आदि मे जोडना पडगा । २०२१० 
५८८४० + २९ १५८१५ 
= ६८६९ २३९५८ ६० 
३५३३)१४२३०००(४० 
१४२५२ पल 
११८६० 


पक्ति वार घण प° मास प्रवेश स॒यंसे पक्तिक्महोनेसे पंक्तिको मास प्रवेश 
४ ~ ४५-१७ सयं से घटाया तो अन्तर ° रा-१०-५४.-२९. आया । इसके 
चालन+१ ~ ५१५-४० विकला ६८६९ हुए । इसमे गति ५९"-२३.३५६३ का 
योग॒ ९ ~ ४०-५७ भागदियातो वह १ वार ५५घ० ४० पलञआया। माम 
मास प्रवेश समय। प्रवेशके स॒यंसे पक्ति कम होने से चान धन हूुभा। 

पक्ति बुधवार ( वार ४) मिश्रमान ४५ घण १७ पलै । इसमे चालन + होने 
से १ वार ५५घ० ४० पल जोडा तो ६ वार ४० घ> ५७ पल हुआ । यह्‌ द्वितीय 
मास प्रवेश का समय हूजा अर्थात्‌ ६ वार ( शुक्रवार ) के दिन इष्ट ४० घण ५७ 
पल पर मास प्रवेश होगा । उपर वार ४ मिश्रमान ४५ घ० १७ पल ल्यादहै। यदि 
उस दिन प्रातः रवि स्पष्ट होता तो४वार ० घ० ° प०्लेते। पर वहां मिश्चमान 

दियादहै इस कारण मिश्चमान लिया गया दहै। 
पक्ति सूयंके आगे शुक्र वार चंत्र कृष्ण ३० को पड़ताहै। उस दिन इष्ट ४० 

र्‌ 
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घ० ५७ प० पर द्वितीय मसि प्रवेश होगा। उससमयकी जो कुण्डली बनेगी वह्‌ 
द्वितीय मास प्रवेश की कुण्डली कहलयेगी । 

सारिणी द्रारया भी माम प्रवेश सरल्तासे निकल आता टै । मसि प्रवे सारिणी 
अगेदीदहै। यह्‌ मास प्रवेश सारिणी स्थानीय पंचागपरसे मास प्रवेश साधन की 
भी कुछ अतर पड सकताहै अर सारिणीदारा कुछपलोंका अन्तरभीभा जाता 
है । इस ल्यि गणित द्वाराही मास प्रवेश साधन से ठीके निकलता दहै) 


मास प्रवेश सारिणी देखने की रीति 


उस मासके सूर्यकी राशिके सामने ओर अंशके नीचे सारिणीमें जो वार 
घटी पल मिरे उसे जआरभके (वर्षं प्रवेशके) वार घटी पलमे जोडदेना। र्हा 
केवल अंश तक के अंक मिलते है अब कलादिका अगर निकाल कर उसमे जोड 
देनाटै। 

इसके किए प्राप्त सूयंके अंश ओर अग्निम अंशके सारिणी मकों का अन्तर 
निकालना । ६० कला मे उतना अंतर तो शेष कलादिमें कितना होगा ? निकाल 
कर उत्तर जोडदेनातो दूसरे मास प्रवेश का समय निकल आयेगा । 

इसी प्रकार आगेके ओौरभी मासप्रवेश्का वार घटी पल निकाल कर उस 
समय परसे कुण्डली बना लेना तो वहु मास प्रवेश की कुण्डली बन जायगी । 
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गौमूत्रिका क्रमसे गुणा करना । गुणन फल जो चालन प्राप्त होगा, यदिअओगेका 
सारिणी अंक बड़ा हो वह्‌ +होने से जुडेगा, कमहोतोऋणहोने से घटेगा तब परे 
सूयं का बार घ० प° निक आयगा । 

यहां शेष ३३. ९ ओर अन्तर घ० ११०१३ कागुणाकरनेसे ध००प० ३९ 
वि० ४६ आयाञओआगेका सारिणी म॑कबडाथा इस कारण यह्‌ + होने से पूवं योग 
वार ४घ० ५७ पट २४वि० १२।॥मेजोडातो वार ४ घ०५८प०३ वि० ५८।। 
हो गया । यह दूसरे मास प्रवेश का समय निकल आया । इस समय पर की कुण्डली 
बनाने पर दूसरे मास प्रवेश की कुण्डली बन जायगी । 

सूयं कौ राशि में १ राशि भौर बढ़ाकर अर्थात्‌ रा० १-५०का सारिणी अंक 
लेकर जोडने के उपरांत ३३” ९” का अनुपातिके समय जोड़ देने पर तीसरे मास 
प्रवेश का समय निकल आयगा इसी प्रकार पूरे १२ मास का प्रवेश निकाल लेना। 

भागे गणित द्वारा मास प्रवे निकालने के कई उदाहरण द्यि है । 


अध्याय ३ 
दिन प्रवेश निकलना 


जब प्रत्येकं दिन का सूक्ष्म फल निकालना हो तो प्रत्येक मास के अर्न्तगत प्रत्येक 
दिन का दिन प्रवेश काल निकाल कर उसकी दिन प्रवेश कुण्डली बना री जाती है । 
इस प्रकार वषं भर कै प्रत्येक दिन की दिन प्रवेश कुण्डली बनाई जा सक्ती है। 


दिन प्रवेश्य काल निकालने की रीति 

सूयं का प्रत्येक अंश एक दिनके बराबरहोताहै, इस कारण मास प्रवेशके सूयं 
मे एक-एक अंश बढ़ाते जाना तो प्रत्येक दिन का दिन प्रवेश का सूयं बन जाताहै। 

मास प्रवेश सूयं + गत दिन (मास प्रवेशसे इष्ट दिन तक उतने ही मंश जोडना) 
=दिन प्रवेश का सूयं । अर्थात्‌ जिस माप्त में जितनी संख्या का दिन प्रवेश निकालना 
हो तो उतनी दिन रात की संख्या निकाल कर जितने दिन भिरं उतने भंश मास 
प्रवेश के सूर्यम मिकाना तो सूर्यं की राशि ंशकलादि जो निकरे वही दिन प्रवेशका 
सूयं होगा । जितने दिन हों उसर्मसे १८ नेसेसेजो दिन प्राप्त हो उतने अंक 


दिन प्रवेश निकालना : २३ 


मास प्रवेश के सूर्य के अंश में जोडना | 
उदाहरण-मान लो जन्म का सूयं ११-५०-३२३.-९ है । अब सप्तम मान प्रवेश 
के आगे का दिन प्रवेश निकालना है। तो पिरे सातवां मास प्रवेश कावार घटी पकं 


निकाल ठेना पड़गा । फिर आगे १०-१० बहाकर इच्छित दिन का दिन प्रवेश निकाल 
सकते हैँ । 


सातवें मास का मास प्रवेशः- पक्ति के समीपम शानिवारको 
जन्म का सूं रा० ११ ५० ३३९ इष्ट ० परसूयं ५५ ७" २६'दियाहै 
सातवें मास को +€ इष्ट सूयं रा० ५ ५०३३ ९. 
(७--१) = ६ पक्तिका ५ ५ ७ २६ 
योग५१५ ३३९ अन्तर = ० ० २५ ३२ 


सातवें मास प्रवेश काल का सूयं स्पष्ट सूर्यं पंक्ति ५८० ४३८ ( पेक्तिस्पष्ट सूयं 
की ) अन्तर २५. ३३८ मं ६० का गुणाकर गति ५८८ ४३८ का भागदेनेसे जो 
घडी पल विपल प्राप्त होगे उसे पक्तिके वार आदिमं जोडनेसे मास प्रवेश का वार 
आदि प्राप्त होगा भागदेने की सुविधाके ल्यि य्ह दोनों की विकला बना केना । 
सूयं गति ५८ ४३ ६० घड़ी मेँ होता है तो यह्‌ अन्तर कितने घडी में होगा ? 

२५.३२ अन्तर > ६० _ १५३३ ८ ६०घड़ी _ ९१९८ घड़ी प० वि° 


५८.४२ गति ३५२२ ३५२३ ३६-६९-३० चालन+ 
२३५२३।९१९८०(२६ घडी पक्तिका वार शनि वार इष्ट ०-० है 
७०४६ 
२१५२० पक्ति वार घण पण वि० 
२११२८ ॥॥ 9 ० ०9 ७ 
३८२०८६० ०-२६- ६-३० 
३५२३)२२९२०(६ = ७-२६९- ६-२० 
२११३८ पल मास प्रवेश ७ शनिवार को 
१७८२ ०८ ६० वार घ० पण वि 
२ ५२३)१०६९२०(३ ० वि० दष्ट ७ -२६-६ - २० पर होगा 
१०५६९ 
१२२३० 


मान लो मास प्रवेशके उपरान्त दशवे दिन का दिन प्रवेश निकालना है । पहिले 
दिनि का दिन प्रवेश तो वही हु जो मास प्रवेश का समय प्राप्त हुजाहै। 
सातवें मास का मास प्रवेक सूयं रा. ४-५०-३३.-९” पंक्तिमें प्रातः रवि 
है द्यवे दिनका (१०१-)=९० + ९-०-° ५-१३-५७.-५१५। दिया है 
दरावें दिन प्रवेश का सूयं=योग=५-१४-३३-९ गति ५९४ है 
दिन सोमवार वार =र२ 


२४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुयं वषेंफल खण्ड 


दिन प्रवेश का सूयं ५-१४०-३३-९ ३५४४)२११४(० वार 


पंक्ति ५-१३ -५०--५ _ ८ ६० 
अंतर-०-०-३५-१४ + ३५४४११२६०४०(३५ घडी 
(दिन प्रवेश सूयं अधिक होने से +) १०६३२ 
९१०५२९० 
अन्तर > ६० १८२९० 
३५-१४ २११४. ६० _ १२९६८४० २३०० >८ ६० 


५९-४्गति ` ३५४४. ~ ३५५४ 7 ३५५४)१३८०००३८ पल 
चालन + घ.३५प.३८वि .५६ १०६२२ 


पक्ति सोमवार इष्ट ०-०रै ३१६८० 
पक्ति वार घण० पण विश २८३५२ 
२-०-०9 २३२८ ६० 

1 चालन ०-३५-२८ ५६ ३५४४)१९९६८०(५६ वि ० 

दिन प्रवेश-३-२५-३८-५६ १७७२० 

अर्थात्‌ सोमवार को इष्ट घ० प० वि० प्र २१४८० 
३५-२८-५६ २१३६४ 

दिन प्रवेश होगा । इस समयक कुण्डली बना १२१६ 


लेने पर दश्षवें दिन प्रवेश की कुण्डली बन जायेगी । 
दिन प्रवेक काल का समय निकालने को रीति 

दिन प्रवेश का सूयं पहिल निकाल लेना चाहिये । मास प्रवेशके आगे जितने 
दिन का दिन प्रवेद निकालना है, मास प्रवेश के सूयं से उतने दिन का अतर निकाल 
कर, जितने दिन मिके उससे १ कम कर उतने अंश मास प्रवेश के सूयंमे जोड़ देने 
से इष्ट दिन का वार प्रवेश कारसूर्य निकल आताहै। जेते मास प्रवेश के उपरान्त 
२०बे दिन का दिन प्रवेश निकालना है । सातवें मास का मास प्रवेश का सूयं ५-५० 
३३९ आया था उसमे २० दिन के (२०-१)=१९ अंश जोड तो ५-२४-३३) 
-९/” यह बीसवें दिन का दिन प्रवेश कासूयं हो गया। 

यह सूयं स्पष्ट कितने इष्ट पर होगा, भब यह जानने की आवरयकता है । जिसके 
लिए दिन प्रवेश के समीप का सूयं पचांगमे खोजौ । वह्‌ पक्तिस्थ सूयं हुआ ।=अंतर 

दिन प्रवेश सूर्य-पंकिस्थ सूयं 

पक्तिस्थ सूयं कौ गति 

पक्तिसे दिन प्रवेश का सूयं यदिअधिकहोतो+क्महोतो ~ (चण) चालनं 
होता है । 

परचात जिस प्रकार मास प्रवेश में गणित किया था उसी प्रकार इसका गणित 
करना । अर्थात्‌ अन्तर की कला बनाकर ६० का गुणाकर गति कीकलासे भाग 


= 7 दिन घटी पल चाल्न 


वषं मे मुंथा साधन : २५ 


देना तो ~+ चाकन प्राप्त होगा । 

दिन प्रवेश का सूयं गौर पक्तिके सूयंका अन्तर निकालना। जिसमे जौ घट 
सके उसे घटाना । पक्ति से वार प्रवेश का सूर्यं अधिकहोतो+-कम हो तो-(ऋण) 
चालनहोताहै। या वार्‌ प्रवे्ञ से पंक्ति षट जावे तौ+यदि पंक्तिसे वार प्रवेश 
घट जावे तो चालन-(ऋण) होतादहै। इस चालनकोपंक्तिकी वार घटी परमे 
करना तो दिन प्रवेश का समय निकल आतादहै। पंक्तिकासू्यंजोलिया है उस 
दिनिकावार हुमा ओौर पक्ति का सूयं स्पष्ट मिश्रकालया प्रातः का जिस प्रक्र 
दिया हो वह्‌ इष्ट घड़ी पल में हृ । इसमे से चालन + करना पडता है जसा कि 
उपर उदाहरण देकर बता चुके दहं । 

इसके उदाहरण अर भी आगे दिह । 
वषं प्रवेशा साधन का समय अज्ञात हो तो कैप जानना 

जिसका जन्म समय ज्ञात नहो उसका वर्षं साधन प्रश्न परसे करते हैँ । उस 
समय प्रशन समयके लग्न को स्पष्ट करना भौर उसी लग्न कुण्डली से शुभाशुभ फल 
बुद्धि से विचार कर कटुना । जो प्रहन लगन है उसे वषं प्रवेश का लग्न समज्षना । 
वष प्रवेश 

जव प्रदन समयके सूर्य के तुल्य अग्निम वषंकासूर्यहो उसी समय वषेका 
प्रवेश समन्नना । तात्कालिक लग्न ओर ग्रहों के अनुसार वषं में विचार कर शुभाशुभ 
फल कहना । 
मुन्था जानना 

प्रन रग्न की राशि को छोडकर भंश कला के समह को १५० से भाग देना। 
रन्धि राश्यादि फल प्रश्न ल्गनसे मुंथाकी स्थिति होतीहै। या तात्कालिक प्रश्न 
रग्नकी लला करके १५२ काजागदेनाजो कन्धिहोगी वह्‌ मेषादिसे मथा जानना । 


अधच ४ 
(३) वषं मे मन्था साधन 


वषं का फल जानने एवं वषश का निणंय करने के किए मुंथा निकारनी पडती है । 
न्म ल्गनसे प्रति वषं मथा एक-एक राशि आगे चलती दै। जन्मक्ग्न में 
मानों मुंथारहै तो एक वषं के उपरांत धन स्थान मे फिर एक वषं के उपरांत सहज 
भाव में इत्यादि प्रकारसे मुधा चलतीहै। 
मुथा के भिन्न-भिन्न नामध्मुंथा, मुथहा, इंथा, अ थिहा आदि है! 


२६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वर्षं फल खण्ड 


मुंथेश~जिस राशि मे मुंथा हो उस राशि का स्वामी मुथेश कहकाता है । 


मुंथा की गति=१ वषं मे-१ राहि १ रारि-१२ मास 
१ मास मे-२९ भक्ष १ अंश~१२ दिन 
१ दिन मे-५ कला १ कला-१० घडी 


१ घडी मे-५ विकला १ कला-१२ घडी 
१ विकरा-१२ पठ 


मु था साधन कौ रीति 
(१) पहिली रीति उदाहरण--गत वषं ५६, वर्तमान वषं ५७ 
वतंमान वर्षं संख्या १२)५७(४ जन्म लग्न ३ेसे ९ शेष तक गिना 
१६ ४्ठ तोनवां कुंभ आया। तो कुम्भ 


जन्म लग्न से मंथाकास्थान ९्शेष राशि पर मुंथा हुई 
जन्म लग्न ३ + शेष ८=११ राशि 


(२) दूसरी रीति उदाहरण 
गत वषं 
गत वषं संख्या १२।५६(४ मुंथा ११ राहि कुंभ पर आई 
१२ {~ 
-शेषांक ~+- जन्म लग्न ८ शेष 
=मुथा 


(३) तीसरी रीति 
( मेष लग्न से आदि खेकर जन्म रग्न संख्या + गत वषं ) ~ १२-शेष मुधा 
( जन्म छग्न गतवषं ) ~ १२=परै=रोष ११ कुंभल्कुम्भ राशि पर मुंथा आई) 
३ 1५६ 
(४) चौथी रीति-मुंथा स्पष्ट करना ओर समय निकालना । 
जन्म समय ल्ग्नकौोजो रारि अंश कल। विकला होती है ठीक उतनी दही मुंथा 
की राशि अंश आदि जन्म समय रहती है । जसे जन्म रग्न रेरा०-२००-१६-२१ 
है तो मथा भी जन्म समय २-२००-१६.-२१' पर रहेगी । उपरांत वषं मे १ राच 
कौ गति से मुधा चरती रहैगी । 
यहा जन्म रग्न मिथुन के २०-१६-२१ परहै तोभुंथा का जन्म समय 
भृक्तांश मिथुन के २०-१६-२१ हभ । 
पणं अंश ३००-८/-० 
भुक्तारा २०-१६-२१ मुन्था का 
=भोग्यांश= ९-४३-२९ मिथुन का 
अब यह जानना है कि ९०-४३-२९ भोग्य होने को कितना समय लगेगा ? 
मुन्था को उपरोक्त बताई हई गति के अनुसार समय निकालते है । 


वषं मे मुंया साधन : २७ 


९ अंशा ¬-९ 9 १२१०८ दिन= माक्ष दिन घडी पल 


३-~ १८६ ०9 
४६९ कला-४२ >‹ १२५१६ घडी ८-३६-० 
३९ पल-२९ >. १२८४९६८ पट = ७ -४८ 


योग= ३-२९-४३-४० 
अर्थात मा० दि० घ० पण व्यतीत हो जाने के उपरांत मन्था आगे की राशि ककं 
२३-२२-४२-४०८ 
मे चली जायगी । अभी मुन्था मिथुन रारिमेदहै। 
(४) पांचवीं रीति मृन्था स्पष्टकरनेकी 
सूयं का १० भोगने में मन्था की गति ५ कला होती दै क्योकि सूये एक दिनम 
लगभग १“ चलता है। 
( गतान्द + लग्न स्पष्ट )-~ १२नमून्था स्पष्ट 
उदाह्रण--जन्म लग्न २रा०-२००-१६.-२१ 
+गताब्द ५६ 
१२)५०-२०-१६-२१८४ 
र्ठ 
रोष १०-२०-१६-२१ मुन्था 
.". वषं प्रवेश के समय मुन्था स्पष्ट १०रा-२०९-१६.-२१. 
मास प्रवेहा ओर दिन प्रवेश मे मुन्था स्पष्ट करना 
मुन्था की गति प्रतिभास २०-३०' है जेता पहले बता चुके हँ । मास प्रवेश कौ 
मुन्था निकालने के किए, वषं के मुंथा स्पष्ट मे प्रतिमास २-३०* जोडते जाना तो 
भगेके मासका मुंथास्पष्टहो जायगा । जसे वषे प्रवेश के समय मुधा मिथुनके 
१००-१६-२१ पर है यही प्रथम मास प्रवेश का मुधा स्पष्ट हुआ । दूसरे मास 
प्रवेश का मन्था स्पष्ट मिथुन २२-४९-४१" हूप्रा । 
यदि दुसरे मासमे दिन प्रवेशकी मृन्था निकाल्नीहै तो दूसरे मास प्रवेशके 
पहिले दिन की मुन्था इस प्रकार हुई । 
मिथुन के २२-४६-२१ यह द्रे मास की दिन प्रवेश की मुन्था हुई 
+ ५- ० मन्था स्पष्ट मिथुन २२-५१-२१ हर दिन प्रवेशकी 
मिथुन २२-५१-२१ मृन्थाके लिएप्रति दिन ५ कला जोडते जाने सेप्रति 
दिन की मन्था स्पष्टहो जाती दहै इसके अर भी उदाहरण आगे दिये है | 


अध्याय ५ 
लघु पश्चबगीं = पश्चाधिकारीौ 


वषं के ५ अधिकारी होते है जिनमें से वषश (वषं का स्वामी) चुना जातादहै। 


अधिकारी अधिकार 
(१) जन्म लग्न का स्वामी = पुरेश = जो जन्म लग्नका स्वामी है वह रग्नेशहै। 


(२) वषं लग्न का स्वामी = राजा = वषं प्रवेशमें जो ुग्न हो उसका स्वामी । 

(२) मुन्था पति = मत्री = मुन्थाकी राशि का स्वामी । 

(४) त्रिराशि पति रमेश "] दिन रातके ३ विभाग करके नीचे बताये 
आदि धातु ^ प्रकारसे उसभागका स्वामी निकाला 
कास्वामी | जातादहै। 

(५) समय पति सेनापति दिनिमें वर्ष प्रवेशहोतोसूयं राश्िका स्वामी 

रात्रि में वषं प्रवेशहो तो चन्द्र ,, 9, 
( मुयेश बलवान्‌ हो तो शुभा बल्हीनहो तो अशुभ होतार) 
घु पश्चवर्गो मे त्रिराशियति ओर समरयपति साधन 

ल्घु पंचवर्गी मे (१) लग्नेश भौर (२) वर्षेश प्रगटहो चुकादै। (३) मृन्धा 
निकालना भी अभी बता चुके है शेष (४) त्रि राशिपति ओर (५) समयपति का निर्णय 
करना आगे बताया गयादहे। 

(४) त्रिरारिपति = त्रिरारिप = तरिरारि स्वामी = त्रिराशीश 

वष प्रवेशके ल्गनके अनुधार इसका विचारहोताहै। वषं प्रवेश्चदिनिमे या 

रात्रि मे हृद इसका विचार कर दिन रात्रि के अनुसारत्रिर्शीश कानिर्णयकरन 
त्रिराज्ञीश् चक्र 
वर्ष प्रवेशके मेष वृषमि० ककं सिह कन्या तुलावृ० धनु मकर कुम्भ मीन 
ख्गनकीरा्ि १२.३२३ ४ ४५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १९ 
दिनिमेंस्वामी सूयं शुक्र शनि शुक्र गुरु चन्द्रबुध मगल शानि मंगम गुदं चन्द्र 
रात्रिमेंस्वामी गुर चंद्र बध मंगल सूयं शुक्र शानि शुक्र शानि मंगल गुरु चन्द्र 
यहां रारि चक्रके ३ भागकर उसके अनुतार राशियोंके त्रिरादिप बताये 
है । इसमे दिन रात्रिका विचार दिनमान रात्रिमानसे करना । पहिले ४ रारियों मे 
दिनमेजोस्वामीहोतेटहवेहीआगेकी४ राशियोंमेंक्रमानुसार रात्रिम स्वामी 
होति है ओरजो रात्रिके स्वामी पहितेकीभ्राशियोँमे हवे हीअगेकौ ४ 
रारियों मे क्रमानुसार दिनके स्वामी होति हैँ । परन्तु अन्त की ४ राशियों में दिन 
ओर रातमेंभीवेही स्वामी रहते हँ जेसा उपरके चक्रसे प्रगट होगा। 
वषं प्रवेश के समय ही उसका विचार देखना कि दिनमेया रात्रि मे वषं प्रदेश 
हभा है । वषं प्रवेश काजोक्ग्न हो उसकात्रिरारिपदिनया रात्रिम कौन होता 
है उपरोक्त चक्र के अनुसार खोज लेना । जसे वषं प्रवेइ। ग्न वृदिचक है । वषं प्रवेश 
मे इष्ट ४५-१५-४२ है दिनमान २९-५५ है । इससे प्रकट हुभा कि रात्रिमें वषं 
प्रवेश हुआ है क्योकि इष्ट दिनमान से अधिक है । दिनमान २९-५५ तकं है जब 


९यूपञ्चवर्गी : २९ 


दिन का अंत होकर रात्रि आरम्भहो जाती है । अब चक्र देखा । प्रवेश रग्न वरिवकं 
का रात्रिस्वामी शुक्रदियादहै। इस कारण त्रिराशीहा शुक्र हुआ । 
(५) समय पति 
वषं प्रवेक्ष दिन मे = सूयं राशि पति 
वषं प्रवेक्ष रात्रि मेर चन्द्र खशि पति 
जब वषे प्रवेशहोतो वषे प्रवेशके समय अनुसार वषं लग्न निकालकर वषं 
कुण्डली बना लेना । फिर उस कुण्डी मे देखना सथं ओर चन्द्र किस-किस राक्ि पर 
है । यदि वषं प्रबेश दिनमे हृजहैतो सूर्यं राशीश ( सूयं जित राशिपररहै उस 


राहि का स्वामी) समय पति होगा। यदि वषं प्रवेहारात्रिमेंहुजादहै तो चन्द्र 
रारीश (चन्द्र जिस रारि कास्वामी है) समय पति होगा । जसे वषं प्रवेदाका लगन 


वृदिचकहै। इस परसे वषं प्रवेराके समयक ग्रह स्थिति परमे कग कुण्डली 
बनाई गई वह्‌ वषं प्रवेद की कुण्डली कहुलायगी । मान लो उस वषं प्रवेश कुण्डली 
मे कन्या का चन्द्र ओौर मीन का सूयं है। देखा अपना वषे प्रवरा रत्रिमें हुआदहै। 
इस कारण चन्रकी रादि का स्वामी समय पति होगा । यहां चन्द्र कन्या रारिका 
है । कन्या राहि कास्वामी बुधहोतादैतो बुध समय पति हुओ। 

मास प्रवेश ओौर दिन प्रवेशके समयकाभी पञ्च पञ्च वर्गीं अधिकारी 
निकाला जाता है, परन्तु मास प्रवेशमे ६ ओर दिन प्रवेरामे ७ अधिकारीहोतेदहैँ 
जिसका वणन आगे दिया है। 

अब वषं प्रवेश की कुण्डली बनाने के लिए ग्रह्‌ स्पष्ट कर छन स्पष्ट ओौर भाव 
स्पष्ट करके वषं प्रवेश कुण्डली बनाते हँ । ग्रह स्पष्ट रग्न स्पष्ट अौरभाव स्पष्ट 
करने की रीति ज्योतिष दिक्षाके गणित खण्ड में बता चुके है । ® 


अध्याय & 
वषं प्रवेश ण्डली बनाने को ग्रह स्प 


वषं प्रवेदा शाके १८६७ सम्वत २००२ चेत्र कृष्ण २ मंगवार इष्ट ४५.घ०-१५ 
प१०-४२-वि० दिनांक १९ माचं १९४६ ई० है । उत्तरायण, वसन्त ऋतु । इस समय 
का ग्रह स्पष्ट करते हैँ । पंक्तिस्थ ग्रह॒ जबलपुर के लोकविजय पंचांग से। 


फाल्गुन शुक्छ १५ रविवार कौ पंक्ति इष्ट 4/2 चन्द्र-सोमवार को-उ० फा०> 
रा - ˆ ^ १४-१९ 
१ सूयं ११-२ -४८-५० गति ५९-४९ मंगवार=हस्त १८-२६ 
२ मंगल २-२२-२१-२३२ ,, १९-२६ बुधवार चित्रा ३२-३९ 
३ बुध ११-१६-३२३-५९ , १०३-८ उदय| मंगलवार~चत्र क०२ के ५१-२३ 
गुरु ६ ५-५९-५५ ,; ५-२८ वक्रौ उपरांततुलाकाचन्द्रहै 
५ शुक्र ११-१४- ९-१३ ,, ७५-१७ उदय मंगलवार को द्वितीया ४९-१ तक 
६ रानि २-२६-१९-४० , ०-४१ वक्री है मंमल्वार को प्रातः रवि११-४० 
७ राहु २- २-२३-३१ , ३-११ -४८/-४"/ है गति ५९-४४ है ।. 


३० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 
मंगलवार को बुध वक्री २७-१३ के उपरांत हुभा है । 


(१) सूयं स्पष्ट 


घऽ पक वि9 

इष्ट ४५ १५ ४२ प्रातः सूयं ११ ४ ४८ ४। 

> गति ५९ ४४ + चालन ० ° ४५ ३ 

३० ४८ सूयं स्पष्ट-११ ५३३ ७ 

११ ०4२२९ 

३३ ° सूर्यं स्पष्ट रा०११ ५० ३३ ७ 
४१ तवद 

१४ १५ 


४५ १५ 


४५ ३ ३७ ४९ १० 
चारन ४५.-३ + 


(२) चन्द्र स्पष्ट करना घण पण विश 
पूणं घड़ी =६०-० इष्ट-४५-१५-४२॥ मंगलवार 
मगल्वारको हस्त १८-२६ गत हस्त १८-२६ 
„, दोष चित्रा=४१-३३ दोष चित्रा-२६-४९.-४२॥ 
जुधवार को चित्रा 1-२३-३९. =९६५८२॥ विपल 
भभोग चित्रा का-६५-१३ 
भभोग चित्रा~-घ० ६५ प० १३ २३४७८०)५७९४९५०(२४ घटी 
2२३४७८० विपल ४६९१५६० 
१०६९३५० 
भयात  ९६५८२। । >< ६9 ~ ५.७९.४९५० ३९१२० 
भभोग २२३४७८० २३४०७८० १६०२३००८ ६० 
=घ० प० वि० षष्टि प्रमाण भुक्ति २३४७००)।९६१३५००(४० पल 
२४ ४० ५६ ९२३९१२९० 


गत नक्षत्र हस्त १३८ ६०७८० गत नक्षत्र घडी २२२६००५८ ६० 


वषं प्रवेश कुंडली बननि को ग्रह स्पष्ट : ३१ 
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गत नक्षत्रं घडी ७८० ० 9 ११७३००० 
-+- षष्टि प्रमाण भक्तिर ४-४०-५६ १६१७००० 
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७9 १५० 
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७९ 
७२ 
७ ९ ६० + २१८४.४१ 
९)४४१(४९ 
२३९ 
८१ 
८१ 
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९)५२(५ 
४४ 
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चंद्रगति साधन ३९१३)२८८००००७३६ कला 
२७२९१ 
२८८६००००... (व) १४०९० 
इपर फल -० १९.“ ११७३९ 
रया 9 २२५१० 
चद्र स्पष्ट-५-२८-४९.-५/ २३४५८ 
३२०८ ६० 
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(१) जन्म लग्नेश (२) ख्ग्नेशा (३) मुथेश (४) त्रिराशि पति (५) समय पति 
बुध मगल शनि शुक्र बुध 

(१) जन्म लगन मिथुनदहै इस कारण उसका स्वामी बुध जन्म लग्ेक्च ह 
(२) वषं रग्न वृरदिचक है इससे उसका मंगल वषं लग्नेश्ञ हुआ (३) मुंथा कुंभ राशि 
मे है जिसका स्वामी शनि मृथेश हुआ (४) रात्रि को वषं प्रवेश हुआ है जौर वषे लग्न 
वृश्चिक है । चक्रके अनुसार रात्रि को वृरिचक कात्रिरा्ि पति शुक्रहोता है । (५) 
रात्रि को वषं प्रवेशहोनेके कारण समय पति चन््रमाकी राशि कन्याका स्वामी 
बृध हुआ । 

अब इनमेते ही वषं का अधिकारी चुना जायगा जौ वषश कहलायगा। मास 
प्रवेश ओर दिन प्रवेद के अधिकारी निकालना आगे बताया है । 


वषशा (वषं का अधिकारी) चुनने का नियम 

खघु पंचवर्गी चक्रके अनुतार लधु पंचाधिकारियोंमें से कौन ग्रह्‌ वषं का 
अधिकारी होगा इसका विचार्‌ नीचे दिया दहै । 

(१) इन लघु पचाधिकारियोंमेसे जो ग्रह अधिक बलवान्‌ हो ओौर वह्‌ खगन 
कोभी देखता हो तब वहु वषश होगा । 

यदि लग्नको वहु ग्रहन देषेतो वहु अधिक बी होने पर भी वषश नहींहो 
सकता हीन बरी ग्रहुभील्गनकोदेखे तो वहु वषं हो सकता) 

(र) यदि लग्न को देखने वाले ग्रह बलम बराबरहोतोजो अधिकारी लगन 
को अधिक दृष्टि से देखे वही वषश होगा । त्रिपाद दृष्टि से अधिक दृष्टि होनी चाहिए । 

(३) यदि ग्रहोंकी रग्न प्रसमान दृष्टिहौ ओौरबल्मेभीसमानहोंयावे 
सब निबलहोंतो मुथेश्वरही वषश होतादहै। 

मतांतर-र्पाचों अधिकारियोंकी दुष्टि ओर बल समानहौ तो समय पति 
( दिनि में सूयं रासीश, रात्रिम चन्द्र राशी ) वषश होता दै) 


वषं प्रवेश कृण्डली बनाने को ग्रह स्पष्ट: ३९ 


(४) कोई भी अधिक)।री वषंख्गनकोन देखे तो उनमें से जन्म लग्न को देखने 
वाला ग्रह्‌ वषक्च हो जाता है) 

(५) यदि कोर ग्रह॒ जन्म लगनया वर्षं लग्नको भीन देखे तो मुंथेश चाहे वह्‌ 
अति निबल या अल्पबलीहोतो भी वषश हो जातादहै। 

(६) यदि छग्न पर किसी अधिकारीकीदृष्टिनहो, वषं लगन सम्बन्धी राशि, 
जन्भ लग्न मे किसी अधिकारीकीदुष्टिमेहोतो वहु वषंशहो जाता) 

(७) चन्द्रमा वषश नहु: हो सकता । 

(८) उपरोक्त निणेय के अनुसार चन्द्र वषश आवे तो चन्द्र जिस ग्रहुके साथ 
इत्थशाल योग करताहो वही ग्रह्‌ वषंशहोगा यदि किसी ग्रह॒ के साथ चन्द्र का 
इत्थशाल नहो तो वषं रग्न मेँ जहां चन््रमाहो उन चन्द्र रारि का स्वामी वषा 
होता है, 


मास प्रवेक्ञ ओर दिन प्रवे मे लघु पंचाधिकारी 


जिस प्रकार वषे प्रवेशमे पंचाधिकारी निकाल कर वषशा निकालते टहैँ। उसी 
प्रकार मास प्रवेशमे ६ अधिकारी निकाल कर उसका मास पति चुनां जातादहै। 
आर दिन प्रवेशे मे ७ अधिकारी निकाल कर दिन पति चुना जाताहै। 

 प्रवेशमे मास प्रवेः = गे 
५ अधिकारी गान (लार्‌ मधिकारिरयो का स्पष्टीकरण 
१ जन्म छग्नेशा १ जन्म लग्नेहा १ जन्म लग्नेदा (१) जन्म की लग्न कंडीमे लग्न स्वामी 
२ वषं लग्नेदा २ वषं ,, र२ेवषं ,, (२) वषंकी ,, , 
३ मास लग्ने ३ मास ,, ( 
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३) मास कौ ,; ,, „ „? 
४दिनि,, (४) दिनि कौ ,, ,, ,,  , 
२ मुंथेदा ४ मुथेरा ५ मुथेरा (५) जितत राहिमेमुंथादहा उमकास्वामी 
ट त्रिरारीश ५ त्रिरारि पति ६ व्रिरारि प० (६) दिन रात्रि अनु. वषं ल्म अनु. स्वा 
५ समय पति ६ समय पति ७ समय पति (७) वषं प्रवेश ण्निका सूय रादीश 
रात्रिं का चन्द्र रारि पति 
इनका उदाहरण आगे दिया है । वषं प्रवेश, मास प्रवेहा भौर दिन प्रवेशमेभी 
ग्रह स्पष्ट भौर भाव स्पष्ट करना पडता है । चक्ति प्रहु मे पचवर्गी बलः जोर द्वादश 
वर्गीं बल साधन करना उपरांत षड़ेश ( मास के ६ अधिकारी), सप्ता ( दिनि के 
७ अधिकारी) निकाल कर वषश, मासेश ओर दिनेराका चुनाव करना) 
इससे प्रगट हुआ कि वषश आदि का चुनाव करनेके लिए ग्रह मत्री, ग्रह दृष्टि 
ओर ग्रह बल निकालने की आवदयकता है । जिन सवके विचार के उपरांत वषदा 
आदि का चुनाव होतादहे) 


अध्पाय ७ 
बुहत्पं ववग बल साधन को प्रह मेत्री 


ग्रहो का बल जाननेके लिए वृहृत्पंचवर्गीं बल साधन करना पडतादहै। ५ प्रकार 
से यह बल साधन होता अौर ग्रहोंकी मंत्री के अनुसार बल गिना जाता दहै । 
इम कारण इयकरे निमित्त पिर मैत्री साधन करते है। 


ग्रह भंत्री 

मत्री उ प्रकारकी होतीदहै। वतमान प्रह परिस्थिति के अनुसार तात्काक्कि 
मत्रीहोतीहै। स्थिर मंत्री को नैपगिक मंत्री कहते हैँ । तात्कालिक अर नैसगिक 
मैत्री मिल कर पंचधा मैत्री बनतीदहै। कोई केवल तात्कालिक मंत्री परसे ग्रह॒ बल 
साधन क्रते । 

(२) तात्कालिक मंत्री विचार 

ताजिक शास्त्रावायं हिज्जल के मतसे 


ग्रह अपने भावसे दुष्टि 
३-५-९-११ भाव को मित्र दृष्टिसे देखता है 
२-६-८-१२ भाव को तम दुष्टिसे देखता है 
१-४-७-१० भाव को दत्र दुष्टिसे देखता है 
नीलकठी मत से तात्कालिक मत्री 
मैत्री भाव प्र दृष्टि मत्री 
मित्र॒ ५-९ भाव पर प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि तात्कालिक अधि मित्र 
:-११ भाव पर गुप्त स्नेहा ,., ,, भित्र 
रात्र ४-१० भाव पर गुप्त बेरा ,, ,„, शत्र 
१-७ भाव पर प्रत्यक्ष बेरा ,, ,, अधि रात्र 
सम २,६,८,१२ भावपर दृष्टि नहींहै। ।; सम 


नेसगिक ( स्थिर ) मंत्री ताजिक में 
ग्रह सूयं चन्द्र मंगल बुध गुर्‌ शुक्र शनि 


मित्र॒ चन्द्र सूर्यं सूयं शुक्र सूयं बुध बुध 
मग मंगल चन्द्र शनि चन्द्र शनि शुक्र 

गर गर गुरु मगल 
दात्र बुध बुध बुध सूयं बुध सूयं सूयं 
शुक्र शुक्र शुक्र चन्द्र शुक्र चन्द्र चन्द्र 
मंगल मंगल मंगल 


शनि शनि रानि गुरु गुरु गुर 


ग्रहों का दुष्टिविचार : ४१ 


कई पुस्तकोंमे दष्टिके अनरुसारही तात्कालिकं मंत्री परसे ही वृहृत्पंचवर्गी 
बल निकाला है । उपरोक्त नैसगिक मंत्री जीर पंचधा मैत्री का उपयोग नदौ किया। 
ताजिक मे जातक से भिन्न प्रकार की स्थिरमंत्रीदीहै। 


मत्री साधन 
चटित वषं कुडली 


> 2.2 
9 र" > २-६-१२ „ (सम) 


~ ^ ४ १-४८-१० ,, (शत्र) 
१२..." न्न 
४ ~“ ररा.मच. 
तात्काकिक मंत्री 
ग्रह॒ सू. चं. म॑. बु. गु. शु. श. स, 
मित्र॒ म.श. ० सु.बृ.मं.श. ० मं.श.सू.बृु. सू. बु-शु. 
रा. शु. रा. रा. शु 

सम चं.गु. सू.वु. ° च.ग्‌. सू.बृ्‌. चं.गू. ° ० 

श. श॒. 
शत्रु बु.शु. गृ.मं. ग.चंसू्‌.श. चं.म. सू. मं.रा. मं.च. 

श. रा. श. रा. रा. रा. चं. ग. चं. गु. 

उपरोक्त स्थिर मंत्री एवं तात्कालिक मंत्री हुई । 
पचधा मंत्री 
ग्रह सू. चं म. बु. ग्‌. शु. द. रा. 
अधिमित्र मं. ० सू. श. रा. 9 द.रा. बृ.शु बु. शु. 
मित्र च.गु सू ९ ० सू. ० ९ ० 
सम र. रा. म.गु. च.ग्‌. शु.मं. च.म. बृु.म. रा.सू. श 
व्‌. मू. 

रात्र ९ ब्‌. शु. ° चं.गृ. बु.मु. चं. श. ० सू. 


अधिशात्र्‌ बृ. मु. श.रा. श.रा-सू 


[| 
। > | 


अध्याय 
रहौ कीं दष्टि विचार 


ताजिक में भिन्न प्रकारसे ्रहोंकीदृष्टिकाविचारहोता है । साधारण प्रकार 
से प्रहों की ताजिक में इस प्रकार दृष्टि होती है- 
दृष्टि प्रकार दष्टिभेद किस दुष्टि फल 


भावपर बल 
मित्र दृष्टि | रय सहा ५-९ ४५.कला कायं षि मिलाप बलवान दृष्टि 
गुप्त स्नेहा {३ ४० कायं सिद्धक 
` ११ १० स्नेह बदनी मित्र दृष्ट 
शत्रु दृष्टि गुष्तवबेरा ४-१० १४ कायं ना.संग्राम दुजरिया,मित्र 
करावे वे घातकारी,रोक 
संतोष दायक 
अतिरात्र प्रत्यक्ष बेरा ७ ६०' , ,, विवाह, विग्रह 
दृष्टि कारी 
, ,, १ एक साथ 


र, ६, ५, १२ भाव पर दृष्टि नहीं होती-० दृष्टि । रत्र दृष्टि से ३-११ दृष्टि 
बली है । ३-११ से ५-९ दृष्टि अति बरीदहै। 
दृष्टि बल 
दृष्टि पूणं त्रिपाद व्यश षष्ठयंश पदंल (पाव) 
कला बल ६० ४५। ४०/ १० १५. 
दृष्टि मे दक्षिण वाम विचार 

लग्न से षष्ठ स्थान तकनपूर्वाद्धं दक्षिण भ।ग 

सप्तम से व्यय ,, ,, न्पराद्ध--वाम नाग 

वाम भागमेंनजोग्रहहो उसकी दृष्टि वाम दृष्टि कहुकातीटहै जसे कोई ग्रह 
चतुथं स्थानमेहो ओर दूसरा ग्रह दशम स्थानमेंहोतो चतुधं स्थान वालि ग्रहुकी 
दुष्टि दशम स्थान वाले प्रहु के ऊपर बल्हीन होगी क्योकि वहु दक्षिण दृष्टिहै। 
पराद्धं (वाम भाग) में स्थित ग्रह की दुष्टिपृर्र्दिमे स्थित ग्रह्‌ परहो तो वह्‌ दृष्टि 
अधिक बलवान्‌ होती है। जसे दशम मे कोई ग्रह हो वह वाम भागम होने से चतुथं 
पर (दक्षिणभाग पर) दृष्टिहोतो वहु वाम दृष्टि बल्बान्‌ होती दहै, 

मतांतर-कोई कहते हँ ३-४-५ वाम दृष्टि है, ९-१०-११ दक्षिण दृष्टिर) 
भवचक्र परिचिभाभिमुख होने से सब प्रहु पूर्वाभिमृखहो जाते है| 

जो भाग उदित नह्‌ हा वह दक्षिणभागदहै। जोभाग उदिति हृभारहै वह्‌ 
वामभागदहै। चक्रके आदिमेंग्रहोंकी वाम दृष्टिहोती है। अंतमे दक्षिण दष्टि 
होती है । इन दोनों मेसे दक्षिण दृष्टि अति बलवान होती है, 


प्रहों का दृष्टिविचार : ४२ 


ग्रह की दृष्टि 

दृष्टि प्रकार भाव पर दष्टिकला विवा फल 

१ पाद दष्टि-रे ६-११ १५ ५ सुख, लाभ, स्नेह ओर बुद्धि बढाने वाली । 
अद्ध ,, चै ४-१० ३० १० गुप्तादिं भेददृष्टि.मित्रौं में भेद करे,विवादं 
पौन , = ५-९ ४५ १५ बढावे, धन लाभ, सुख तथा निरतर मित्रों 
पूणं ,, =१¶ ७ ६० २० की वृद्धि करे, सदा अररिष्टकारक है, बुद्धि 


विवाद ओर शत्रु वृद्धि करे। 
नीलकंठ मत से दष्टि 
दृष्टि प्रकार भाव पर दृष्टि कलां नाम फल 
१ पादोन (पौन) ५-९ . ४५“ प्रत्यक्षस्नेहा परस्पर प्रीत, सुख, धन 
सम्पत्ति देवे, कायं सिद्ध करे । 
२ तृतीयशेन ३-११ ४० गृप्त स्नेहा स्नेह बढ़ाने वाली, सिद्धिकरे 
धन, सुख आदि देवे । 
२३ चतुथ ४-१० १५ गुप्त बैरा 
४ पूणंकला ७ ६० प्रत्यक्ष बेरा कायं नाञ्च अनिष्ट फल कलह हो । 
५ एक स्थानम ग्रह॒ १ ० अत्यंत बरा 
उपरोक्त दृष्टि का फल 
(१) यह बलवान दृष्टि है। मिलाप इसका नाम है। परस्पर प्रीत देती है स्वजनों 


भादि को सुख, धन, सम्पत्ति आदि देती है। यह्‌ भाव जन्य सम्पूणं कायं साधन 
करतीदहे। 


(२) यह षड भाग १०-० दृष्टि होती है । सर्वत्र कायं सिद्धकरने वाटी है। 

यह स्नेह बढ़ने वारी है । पृत्र सुख धन ओौर आयु देती दहै । ३-४-५ तीनों 
दृष्टि क्षुत संज्ञक हैँ । अनिष्ट फल देती हैँ । कायं नाश करती हैँ । संग्राम फल आदि 
क्लेरा देती हे । 
ग्रह दृष्टि फल 

पाप ग्रहों पर पापम्रहोंकीदृष्टिहौो अौर शुभ प्रहोंकी शुभग्रह परदृष्टिहो 
तो यथोक्त फल देते हैँ । इसके विपरीत आधा फल देते । भाव अपने स्वामीया 
गृरु बुध शुक्रसेयुक्तहो ओरये ग्रह उस भाव कोदेखतेहोंतो वहु भाव पूणे फल 
देता है । अन्य ग्रहो से युक्त या दृष्ट से उतना फल नहीं देते। 
ताजिकोक्त दृष्टि साधन 


जातक मे बताये दृष्टि स्ाधनसे ताजिकमें भिन्न प्रकारका दृष्टि साधन 
नीलकंठ ने बताया है । 

द्रष्टाग्रहु-जो देवता है जिसकी दृष्टि जाननी दहै। ( दृश्य-दृष्ट )-रोष भक 
द्र्य जिसे देखता है । जित पर दष्टिहै। 


४४ : सचित्र ज्योतिष रिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


रोष राक्ि १ २ ३ ४ ५ ६ ७ त ९ १० ११ १२ राश्षि 
प्ूवाक ० ४० १५ ४५ ० ६० ० ४५ १५ १० 9 ६९० केला 
जसे शेष राशि १, ५, ७, ११ रहे तोदष्टि ° होगी । शेष २ रहे तो ४० कला 
३, ९» मे १५, ४-5 मे ४५ ओर ६-१२ अन्तरम ६० पूणं दृष्टि होती है । 
दृष्टि साधन का प्रयोजन 
ग्रहों की दुष्टि दीप्ताराके भीतर हो अर्थात्‌ लगभग १२८के भीतरहोतो दृष्टि 
काफल होगा दीप्तांशाके उपरांत प्राफल नहींहोता। इस कारण गणित द्वारा 
दृष्टि साधन करना पडता है । 


ग्रहो के दीप्तांश 
ग्रह॒ सूयं वद्र मंगल वृध गुहं शक्र शनि ग्रह 
दीप्ता १५ १२ ८ ७ ९ ७ ९ अशा 


द्रष्टा ओर दृश्य ग्रह॒ अपने-अपने दीप्तांश के भीतर अपना दृष्टि फल यथोक्त 
देते है । ग्रह॒ अपने दीप्तांशसे अधिको तो इत्थशाल तथा सम्बन्ध योगादि का नुभा- 
शुभ यथोक्त फल नहीं देते । अर्थात्‌ नवम पचम आदि दष्ट हो अगे पीछे दीप्तांश 
के भीतर ग्रहुहो तो नवम आदि दुष्टिका श्रेष्ठ फल देतारहै। यदि दीप्तांश 
को उल्लंघन कर जावेतो साधारण दृष्टि फलको देगा। इपर प्रकार दीप्तांश का 


अवश्य विचार करना चाहिए । षोडश विशेष योगों में यहु विचारणीय दहै। 
दृष्टि साधन की रीति 

(दृश्य द्रष्टा) -शेष राशि अंश आदि 

शेष राशिउपरोक्त घटाने से जो राहि प्राप्त हुई । 

शेष अंशादि-उगरोक्त घटने से प्राप्त रारि अंश आदिमे से रारिको छोड 
कर केवल अंरादि । 

घ्रुवांक की दुष्टिसे इस प्रकार सम्बन्ध है.-- 

त्रिपाद दृष्टि ४५१, त्रयं शा (२,।-४०/, षष्ठयंश-१९/, पदल (एक पाद दृष्टि) 
१५, पूर्ण दुष्टि-६०।, शून्य दृष्टि-०' 

पिछला घ्रूव=गत । वतमान धुवनप्राप्त-शेष राशि से प्राप्त धरुवांक उपरोक्त 
चक्रानुसार । आगे का धरूुवएेक्य, अग्रिम ध्रुबन्प्राप्तध्रवके १ राशि आगेका 
घ्रूवांक । > ध्रूबातर-आगेका धुवांकसे बडा हो तो +(धन) छोटा हो तो-(ऋण) 

(शेषां श >< ध्र.वाति र) ~ ३०=अनुपातिक् ध्र.वाक ‡ उपरोक्त 

प्राप्त घ्र वांक + अनुपातिक ध्र.वांकनदुष्टि कला विकला 

इसी को गणित की सरलता के लिए नीचे चक्र बना दियादहै। 
दृष्टि साधन चक्र 
शेष राशि २ ३ ४ € ९ १० ६-१२या 
गणित क्रिया ४०. अञ्च १५ मंशा ४५६ । ४५-अश १५ - = १०- अश 


या ४५-१२ ३ 


६०-(अंश >८२) 


ग्रहों की दृष्टिविचार : ४५ 


जसे २ राशि बचातोभंशमेंभ५का गुणाकररद्काभागदेना जो आवेडउसे 
४०सेघटाना। ३ वचातो १५मे शेष अंदादि जोड देना । १-५-७-११ शेषमें 
दृष्टि शून्य है । 

सूयं को अन्य ग्रहों पर दृष्टि साधन करते हैँ । सूयं दरष्टा हुआ । 
(१) दृश्य चन्द्र ५-२८.-४९-५/ शेष रारि ६९० धृरवांक अन्तर ६० ऋण 


दष्टा सूयं १ ५ -३३ -७ ण्य ७= ० , (अगेकाधरुः कम 
ू शेष  ६-३२ -१५ -५० होने से ऋण) 
शेष अंशादि 
९ 
२२-१५-५८ > $ = ४६-३१-५६ अनुपातिक धुव छण 
४, 


ब्रघ्त रुव ६० ० 9 
भनुपातिक ४६-३१-५६ -दष्टि १३.२८ 
शेष १३-२८- ४ 
(२) दंसरी रीति ६९-( अंश>२) रेष अंशादि २३-१५-५८. 
६० ० 9 = ४६--२१--५९ 
४६--३१-१६ दृष्टि १३.--२८/' 
शेष १३--२८--४ 
दस प्रकार दृष्टि साधन की दोनों रीतियाँ देखने से प्रगट होगा कि दूसरी रीति 
सरलदहै। उसीसे दुष्टि साधन करना । वास्तवमें दोनों रीतियां एकहीरहै परन्तु 
दूसरी रीति सरल बनादी गईदहै। 


लग्न पर पंचाधिकारिथों की दष्ट साधन 
पचाधिकायियोंकी लगन पर दृष्टिदैया नहीं यह्‌ देखने को लगन पर ताजिकोक्त 
द्ष्टि साधन करते हैँ । 
(१) दृश्य लगन = ७--२७०--१८.--३९.. शेष ८=(४५-अंश) ४५-- °~ ° 
द्रष्टा सूयं=११- ५ --३२-- ७ अंश २२ ५--३२ 
रेष ८-२२ ~ ५--६२ =दृष्टि २२.५४ शेष २२-५४-२० 
(२) दृश्य लगन =१-२७०-३८.--३९ शेष पन्दृष्टि ° 
दरष्टा चन्द्र -५--२८ --४९-- ५ 
दोष =१--२: --४९ --३४ 
(३) ददथ लगन = ७--.७--5८--३९ रोष ५-दृष्टि 9 
द्रष्टा मग २--२२--१४५- ३ 
शेष ५-~ ५-२३-२६ 
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(४) दुरे लग्न = ७--२७--२०८--३९ दोष 5 राशि=( ४५-अंश ) ४५-- ° ° 


द्रष्टा बुध =११-१५७- २-१५ अंश ~१०--३६--२४ 
शेष॒ ८-१०--३६--.४ दृष्टि २४.२३ संत-२३४--२३--३६ 
(५) द्र्य लग्न = ७-२७-३०-३९ शेष ¶-दृषि=० 
द्रष्टा गुर = ६- ५-४४-५२ 


रोष १-२१-५२-४७ 
(६) दुश्य क्गन = ७रा-२७०-३०८-३९.“ शेष ==(४५-अंश) ४५- ०- ° 
द्रष्टा शुक्र = ११-१७ -२६ -३४ अंश१० ~ २- ५ 
शेष = ८-१०-२- ५ दुष्टि-३४-५७ ३४-५७-५५ 
(७) दुय खगन = ७-२७-२८ -३९ शेष ५ राशि दृष्टि-° 
द्रष्ट श्जनि = २-२६ -१४ -*७ 
शेष ५- १-२३-५२ 
(८) दृश्य कग्न = ७-२७ -३८ -३९ शेष ५ राशि दृष्टि ° 
दरष्टा राहु = २ २ -१४ -४५ 
दोष ५-२५-२३ -५४ 
लघु पंचाधिकारी को लग्न पर दृष्टि विचार 
लघु पंचाधिकारी बुध मंगल शूक्ररानि हँ इनमें से मंगल ओर शनि की लग्न पर 
दुष्टि नहीं है । केवर बुध आर शुक्र की दृष्टि है) 
बध की दृष्टि २४२१ ओौर शुक्र की ३४.-५७.* है । 


अध्यय ६ 
वृहत्प चवं बल साधन 


ग्रहों का बल जानने को पचवर्गी बल निकालना पडताहै। यह ५ प्रकार के 
बलके योगसे बनादहै। (१) गृह स्वामी, (२) उच्च बल, (३) हदा स्वामी 
(४) द्रेष्काण स्वामी, (५) नवांश स्वामी । 
(१) गृह स्वामी 

वषं कुंडली में देखना कौन-कौन प्रहु स्वस्थानी है, ये किस ग्रहुके स्थानमेंहै। 
ग्रहो के स्व स्थान नीचेदिये दँ । यही ग्रहोंके गृहै । जसे वषं कुण्डली में सूयं बुध 
शुक्र मीन के है जिनका स्वामी गुरुहैतोये ग्रह गुरुके धरमें हुए । चन्द्रकन्याकादहै 
मंगल शनि मिथुन केँ जिनकास्वामी बृधहै तोये ग्रह बृधके घरमे हए । गुरु 
तुला काट जिसकास्वामीशुक्रहैतो गुदशुक्रके घरमे हुआ । 


वृहैत्पंचवगीं बल साधन : ४७ 


ग्रहु के स्वस्थान 

ग्रह॒ सूयं चंद्र मंगर बुध गुरं शुक्र शनि 

राशि ५ 1 १-८ २-६ ९-१२ २-७ १५८-११ 
(२) उच्च बल 
ग्रहो के उच्च ओर नीच र्षि अक्ष का चक्र नीचे विय!है। 

ग्रह्‌ सूयं चद्र मंगल वृध गुर शुक्र दनि 

उच्च राशि मेष वृष मकर कन्या ककं मीन तुला 
रा० रा० रं 9 रा० रा० रा 9 रा० 
परमोच्चरा९भंश ०-१० ९-३ ९-२८ ५-१५ ३-५ ११-२७ ६-२० 
नीच राकश्ि तुला वृदिचकं ककं मीन मकर कन्या मेष 
रस 9 रा 9 र्‌ 9 रा 9 रा ° रा ०9 रा 9 
परम नीच रा०्भंशद-१० ७-२३ ३-२८ ११-१५ ९-५ ५-२७ °-२० 
उच्च बल साधन 
उच्च ओर नीच बल का अंतर ६१८०० है । इसका विश्वा बल निकालने को 
९काभागदेने से उच्च बल निकल आता दहै । १८० ९-२०। इसप्रकार ग्रह 
पृण उच्च होने पर २० विश्वा बल पातादहै। बीचके भंशका बल अनुपात से 
निकाला जाता है । यह्‌ रीति केवल वषं मे उपयोगी है, जातक में नहीं । 

(ग्रह्‌ स्पष्ट प्रहु नीच)-शेष, यदिशेष ६ राशिसे अधिको तो षड़भात्पकरना 
पडता है । अर्थात्‌ उस १२ राशिमेसे घटादेनेसे ६\राशिसेक्महो जाता! 
यही षडभात्प क्रिया दहै । 

यदि ग्रहुसे नीच घटाने पर ६ राधिसे कम बचे तो उपे षडभात्पकरने की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योकि वहु ६सेक्मटै। इसमे १२ राशिमें नहीं घटाना 
पडता । ग्रहुकी राशिसे नीच की रारि बड़ीहोने केकारण न घटस्केतो प्रहु की 
राशि मे १२ राशि जोडकर उपमेसे नीच की राशि घटाना । इसप्रकार शेष की 
शुद्धिकरनेके उपरांत राशि के अंशादि बनाकर काभागदेनातो कला विकला 
मे उच्च बल प्राप्त होता है। 
उच्च बल साधन का उदाहरण 

(ग) सूर्यस्पष्ट ११-५-२३'- ४-२५-२३ २३-७ 

नीच ६-१०-~-० के अंश 1४५-३३-७ ~ ९-१७.-१०उच्चवबर्‌ 
शेष ४-२५-२ ३-७ 
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उच्च बरु साधनके ल्िएसारिणीभीरहोतीदहै। जिनसे सुगमता से उच्च बल 
निकल आतादहै। सारिणी अगेदीदहै। 
सारिणी देखने की रीति 

ग्रह स्पष्टम से नीच घटाने पर जौ शेष रहै यदि बहुशेष ६ राहि से अधिक 
हो तो १२ राशिमेंसे घटाकर पड़भाल्पकर लेनाशुद्धशेषकौ जो राशि हौ वह्‌ 
बाई ओर खड कोठेमे दी है जौर उसके अंश सबसे उपर दिये हँ । इन दोनों के सीध 
मजो कला विकला के अंश प्राप्त होगे वही कलात्मकं उच्च बल होगा । यह उच्च 
बल केवल राहिभंशलका निकलाहै। अब कला विकला का उच्च बल ओर 
निकालने को र्हा । इसका भी उच्च बल नीचे की बताई रीतिसे निकाल कर पूवं 
प्राप्त उच्च बल मे जोड दो शेष राशि आदि पूरे का उच्च बल निकल आतादहै। 

काका बर निकालनेके किए कलाको अंश मान लो । यदि वहु ३० से अधिक 
है तो उसके राशि अंश बना खो ओौर उस राशि अंशके अनुसार जो उच्च बर प्रात्त 
होगा वह विकला प्रति विकला होगी । 


उदाहरणं 
(१) सूर्यं का शेष-४-५०- ९-७'-४रा-२५०-१६.-६.-४० 
३ ३.२ ३०-१रा-२ का 1 २-४० च्च बल 


=१६-१०-२ 


वृहत्पंचवर्गी बल साधन : ४९ 


(२) चंद्र-शेष षडभाल्प-१-४०-१०-५५.१-४-३.-४६..४० 


५९-५९०-१-२९ का + _ १-६४०दच्व ब 
<= २-४५-४६. ४ > 
(३) मंगल षडभाल्प शेष=१-४-५९-२१-१-४८२-४६-४० 
५९५ ९-१-२९ का + ६ -२२-२०. उच्च ब 
=३-५३-१३-२० 
(४) बुध~शेष ०-२०२-१५. =०= २०-१३-२० 
२-२'-०रा-२०का 1 ०-१३-२० ° उच्च बल 
=०-१३-३३-२० 
(४) गुरु-षड़भाल्प शेष=२-२९०-१५-०-२-२९०-९-५३-२० 
१५-१५-०-३५० का "` १-४०- `जच्च बल 
=९ ~ ५५१५-० 
(६) शुक्र-शेष ५-१९०-५५-११.-५-१९०-१८-४६/-४० 
^_,, 10. ^ ~ न्‌ €६-६- ४9 नि = 
६९ = ५१५ =१-८५का ~१८-५२-५६-० उच्च ब 
(७) शनिदोष २-.६०-१४.-४.-२-६०-७-२०-० 
१-२२-२० 
४. १४०-०-१४० उख 
१४१४ =०-१४ का -उ-२१-३३- २० उच्च वल 


सारिणो बनने की रीति 

६ राशि-१८०८ मे २० कला बल तो १९ में ९-2-०६. ४०० इत प्रकार 
प्रत्येक अंश के लिए ०-६-४० बल जोडने जाने से सारिणी बन जायगी । १० में 
०-६-४० कला बल तो १" मे=०/-०/.-६/.-४० बल आता है । य्ह कला 
का पृथक्‌ चक्र बनाने कौ आवश्यकता नहीं पड़ी । कलाको मंज मान खेनेसे, ओर 
उसकी राशि अंश बनाने से विकलात्मक उच्च बल निकल आता है। 
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उच्च बल सारिणी देखने की रीति 
इसमे ग्रह से नीच घटाने या षडभाल्प करने की आबरश्यकता नहीं है । सीव ग्रहं 
स्पष्ट के अंकों प्र उच्च बल प्राप्त होता है। 
जिस ग्रह का उच्च बल निकालनाहो उस ग्रह की उच्च बल सारिणी देखो । 
ग्रह स्पष्ट की रा्ि के सामने ओर अंशके नीचेजो सारिणी भको वहु खो । इसके 
अगेका सारिणी अद्कुप्राप्त अद्कुसे कमहो तो उसका चालन ऋण होगा यदि 
अधिकहोतो धन होगा । भं का सारिणी मंक कलादिमें ओौर कला का विकलादि 
मे ओर विकला का प्रत्तिविकला आदि में उच्चबल मिल्ताहै। अंश का सारिणी भक 
पृथक-पृथक ग्रहों के चक्र से उपरोक्त विधिसेप्राप्तहो जाता है परन्तु कलादिका 
उच्च बल ऊपर दी हुई सारिणी से प्राप्त होगा । यह मंक ऊपर बताये अनुपार ऋण 
याधनहोगा । अंशसे प्राप्त सारिणी मकम कलासे प्राप्त सारिणी ंकच्णहो 
तो घटाना, धन हो तो जोड़ देना तब स्पष्ट उच्च बल प्राप्त हो जायगा । 
उदाहरण ( १) सूयं स्पष्ट ११-५-३३.-८ है । सूयं की उच्च ब सारिणी 
देखो । ११ राशिके सामने ओर ५० के नीचे १६.-६.-४० है 
आगे ६० का अंक बडा है इससे चालन ~+-होगा। 
अब कला की सारिणी देखो ३३-२८-.४०/-० ११-५०-१६.-६.-४० 
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चाचन सूयं का उच्च बर १६.-१०..-२०. 


(२) चंद्र स्पष्ट ५ रा-२८-४९.-५/। 
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चालन छण होगा चालन ऋण 


(३ ) मगल स्पष्ट २रा-२ ३०-००-३९ 
मगल कीसारिणीसे कला फी सारिणी से २रा-२२३-३.-५३.-२० 
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(५) गुरु स्पष्ट ६रा-५०-४४.-५२/ 
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(७) शनि स्पष्ट २-२६.-१४-४७ 
दनि कीसारिणीसेकला की सारिणी से ररा-२६०.-२०/.-० 
२रा-२ ६-७"-र 0 ^^--9 ५ ४ˆ-१ ^-३ ३ *-२ © १४.४७१. १ -३ ८-३ ३. 


जागे का अधिक-+ ४७८ ५-१२-२० =७-२१- ३८-२३३ 
=१-३ ८-३३-२० शनि का उच्च बल 
चालन + ७-२१-३८ 


उपरोक्त उदाहरण से प्रकट होगा कफि जिसका उच्चबल निकाला जाता हं एक 
वणं कम निकलता हं । अर्थात्‌ अशका कलादिमे, कलाका विकलादिमें ओर 
विकलाका प्रतिविकला आदि मे उच्चबल निकल्तारह। यहाँ विकला तक का 
उच्चबल निकाल कर + करियाहं इस कारण पूवं प्राप्त उच्च बल की प्रतिविकला 
मे सिफ कुछ अन्तरहं। क्योकि वहां विकला का उच्चबल छोड दिया गयाह्‌ं। 
साधारण प्रकारसे विकलछाका उच्चब्रल निकालने की आवरहयकताभी नहींह्‌ं। 
क्योकि उच्चबल मे केवल कला विकला ले च्या जातादौ प्रतिविकला छोड दिया 
जाता ह्‌ । 


टिप्पणी--यह्‌ ध्यान रहै कि वषं फल में उच्चवल साधन की सारिणी ओर 
गणित खण्डमें प्रहु बल साधनम दी हुई उच्चबरू साधनकी सारिणीमे बहुत 
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अन्तर हूं । दोनों भिन्न-िन्न हैँ । वहां परम उच्चबल का पूणंबल १०६० लिया 
जाता ह ओर यहाँ वषं में २०५ लिया जाता हं | 


इनं सारणियों के बनाने की रीति 

ग्रह परम नीच परम उच्च उच्च ओर नीचमें ६ राशि-१८० का 
१ सूय ६ रा-१०० ° रा-१० अन्तरहं १८००मे २०“बलतो १०८मे 
२ चन्द्र ७ -२३ १ -३ २/०^-६^४०“ बल । प्रत्येक ग्रह॒ के 
३ मंग ३ -२त ९ -२८ परम उच्च बल २० ओर परम नीच 
४ बुध ११ -१५ ५ -११५ मंशमे ० रखकर आगे प्रत्येक अंश का 
५ गुरु ९ -५ २३ -५ ०-६-४० जोड़कर घटना आरंभ 
६ शुक्र ५ -२७ ११ -२७ होगा । घटते-घट्ते परम नीच अंश पर 
७ शनि ० -२० ६ -२० ०->-०° आ जायगा | प्रत्येकं ग्रह की 


उच्च बल सारिणी देखने से यह समक्ष मे आ जायगा । कला की सारिणी मे १९६०. 
है। १अश का बल ०-६-४०“ को ६० में विभक्त करने पर १“का बल 
०-६-४० आता हं । जिसे जोडते जाने पर वह्‌ सारिणी बन गई हं । 


३. हद्देश् सधन 

हदा चक्र 

राशि मेष वृष भि कक सहि कन्या 
१ र ३ र ५ ९ 


इतने अंश गु.६ शु.5 बु.६\ पं. गु. बु. ७ 
तक इन शु. १२ बु. १४ शु.१२ शु. १३ शु. ११ शु° १७ 
ग्रहोंकी बु. २० गु. २२ गु. १७ बु० १९ श.१८ गुरु २१ 
हदाहै। मं २५ श. २७ मं.२४ गु.२६ बु. २४ मं.२०८ 
श. ३० मं. २३२० श.३० श. ३० मं.३० श. ३० 
राशि तुखा वृदिचि० धन मकर कुभ मीन 
७ ८ ९ १० ११ १९ 
इतने अंश श. ६\ मं.७ गु. १२ बु.७ शु.७ शु. १२ 
तक इन बु. १४ शु. ११ शु. १७ गु.१४ बु. १३ गु. १६ 
ग्रहोकी गु.२१ बु. १९ ब. २१ शु.२२ गु.२० ब. १९ 
हहा दहै। श.र८ गु.१४ मं. २६ श. २६ मं.२५ मं. २८ 
मं. ३० श. ३० दा. ३० मं. ३० श. ३० श. ३० 
मेष के आरभमें ६० तक गुरुकीहहादहै फिर ६०के आगे १२० तक शुक्र की 
हदा है । उपरत मेष के १२०के बाद २०५ तक बृधकी हहा है । उसके भागे २५० 
तक मंगर की हहा है । उपरांत अन्तके ३०० तक्र दानि की हद्दाहै। इसी प्रकार 
प्रत्येकं रारि की हद्दा का विचार करना । 
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जिस राशि में कोर ग्रहो उस राशिके अंश के अनुसार हद्दा होती है । जिक्ष 
ग्रहकीहददामे है वह्‌ प्रह हददेश कहराता है । 

कहीं-कहीं दूसरे प्रकार से चक्र दिया रहता है जिसमे बताया जाता कि उष 
ग्रह॒ की हददा आगे कितने अंश तकं है । वह्‌ नीचे दिया है 
हद्दा चक्र अन्य प्रकारसे 


राजि मेष वृष मि० ककं सिह कन्या 
१ २ ३ र ५ ९ 
हददा गु. ६ शु. ८ ब्‌. ६ श. ७ गु. ६ ब्‌. ७ 
प्रत्येक शु. ६ ब॒. ६९ शु. ६ शु. ६ बु. ५ शु. १० 
प्रहकीो बु. ८ गु. 5 गु. ५ बृ. ६ श. ७ मु. ४ 
म॑. ५ श. ५ मं. ७ शगु.७ बृ. ६ मं. ७ 
क. ५ मं. ६ श. ६ श.४ मं. ६ श. 
राशि तुला वृ. धन मकर कुंभ मीन 
७ ८ ९ १९ ११ १२९ 
हददा श. ६ मं. ७ गु. १२ शु-७ श्‌. ७ शु. १२ 
प्रत्येक बृ. ८ शु. ४ शु. ५ गु. ७ बु. ६ गु. 
ग्रहको गु. ७ ब. < बृ. ४ शु. ८ मु. ७ बृ. 
शु. ७ गु. ५ मं. ५ श.४ मं. ५ मं. ९ 
म. २ श.६ श.४ मं, ४ श. ५ श. 


यहा मेष मे ६“ तक गरु की हहा है । आगे ६० शुक्र की हद्‌ (६६१२० तक} 
है । फिर ०० आगे बुध की हददा (१२ + ८=२०० तक) है । इसके अगे ५० मंगल 
की हद्दा (२०५५२५० तक) है । भंत मेँ ५० शनि की हद्दा (२५ ५३० तकं) 
है । इस प्रकार सब राशियों का समज्ञना । इस चक्र में प्रत्येक राशि की हद्‌दा बताई 
है। ओर इसके पहिले के चक्रमे स्पष्ट बतादिया हैकि वह्‌ ह्‌ किस अंश तक 
रहेगी । इस कारण पहिले बताया हुआ चक्रस्पष्टहै। दोनों चक्रों में कोई भंतर 
नहीं है । 


मतान्तरः- वषं पत्री दीपकमें कन्याराक्शिकीहहामे शुक्रकी दहा ६० तक भौर 
मतिम शनि की हहा ६० तक बतायी है । यहां शुक्र की हहा १०० ओौर 
दानिकी हदेदा २८तकहीबहु मत सेदी है जैसा हायनरत्न ओर 
नीककटी मादि मे दिया है। 


हहा साधन का उवाहरण 
ग्रह सूयं कद्र मंगल बुध मुरु शुक्र शनि 
राशिं मीन कन्या मिथुन मीन पुला मीन भिथुन 
५०.३० २८.४९ २३-० १७-२ ५-४्४ १६-११५ २६-१४ 
हददा १२ तक २८से ३० २४तक १९ तकं ६ तक १६ से १९ ३० तक 
शुक्र तक शनि मंगल बुध शनि तक बुध शनि 
हददेश शक्र शनि मंगल बुध शनि बुध शनि 


वृहृत्पंचवर्गीं बल साधन : ७५ 


४. व्र स्काण साधन 


जातक से कुछ भिन्न प्रकार सं द्रेष्काण नीलकण्ठी आदि ताजिक प्रथो मे बताया 
है जो वृहुत्पंचवर्गी बल साधन मे लिया जाता दहै) 


द्र ष्काण चक्र 

राशि मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या 

१ २ ३ र ५ ६ 

(१) १०० तक मंगल बुध गुर शुक्र शनि सूयं 
(२) २००तक सूयं चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र 
(३) ३०० तक शुक्र शनि सूयं चंद्र मंगल बुध 
तुखा बु. धन मकर कभ मीन 

७ ८ ९ १०५ ११ ९२ 

चंद्र मंगल बधं गूरु शुक्र रानि 

शनि सूयं चद मंगल बध गुरु 
गुरं शुक्र शनि सूयं चंद्र मंगल 


१०० तक पहिला, २०० तक दूसरा द्र ष्काण ओर ३०० तक तीसरा द्रेष्काण होता 
है । प्रथम द्रष्काणके स्वामी मंगल से गिनने पर क्रमानुसार ग्रह्‌ राशियोंकेक्रमसे 
दरष्काणस्वामीहोते हैँ। दूसरे द्रेष्काणका स्वामी मंगलसे छठागिनातो सूयं 
आया । सूर्यं से आरम्भ कर आगे प्रत्येक ग्रु कृमानुसार प्रत्येक राशियोंके द्रष्काण 
स्वामी होतेर्है। इसी प्रकार तीसरे द्रष्काण का स्वामी सूयंसे छठा गिनातो शुक्र 
आया । इस कारण तीसरे द्रेष्काण का स्वामी शूक्रसे आरम्भ होकर आगे क्रमानुसार 
रारियोंकेस्वामीहोते है । 


द्रष्काण का उदाहरण 


ग्रह सूयं चंद्र मंगल बध गुर शक्र शनि 
ग्रह॒ राशि मीन कन्या मिथुन मीन तुला मीन मिथुन 
अंश द्रष्काण ५५ २८५ २३० १७९ ५० १६० २६० 


दरष्काण पहिला तीसरा तीसरा दूसरा पहिला दूसरा तीसरा 

स्वामी १०८तक ३०८तक २३००तकं २००्तक १९श्तक २००्तक ३०तक 
दानि बुध सूयं गरु चद्र गुर सूरय 

५. नवांश साधन 

नवांद्च चक्र 

~ 

4 | ५ सहु ६ कन्या ७ तुला ठ८वृ° 

६ ॥ ९ धन १० मकर ११ कुम्भ १२ मीन 


॥ १मेष २ वृष ३ मिथुन ४ ककं 
1 
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३०-२० १ 
& ~४७ २ 
१५ 9 ३ 
१२३-२० र्ठ 
१६.४९ , 6 
२९७. 9 ६ 
२३-२० ७ 
२६.४० ८ 

९ 


३०~ 9 


ल ॥ @ क +< ० ९ ९) ~ 


१५ 
११ 
१२ 

१ 


२ 
३ 
ट 
५ 


£ 


३ 


१९ 


३०-२०' का एक नवांश होता है यहां वाई ओर बताया है किप्रत्येकं नवार 
कितने अंश कला तक होता है! ऊपर राशियोंके नाम एकस्थाने दियिहै, उन 
राशियों के नवांश एक समान होते हँ उनके नवांश की राशि बताई है। उस नवाश 
की राशिक्मस्वामीनजो होगा वह नवशेश कहलाता है । नवां को मुसल्ल्मभी 
कहते है । इसका उदाहरण अगे दियादहै। 


नवांश साधन का उदाहरण 


प्रह सूयं चंद्र 
ग्रहु रारि भडामीन कन्या 
५ २८९ 
नवांश दूसरा नवां 
६०-४ ०“ ३9 ० 
तक तक 
नवांश राशि ५ ६ 


नवांश स्वामी सूर्यं वृध 


साधन किया हु पन्चवर्गी चक्र 


ग्रह सूय चन्द्र 
१ गृहस्वामी गुर बुध 


२ उच्च बट १५.-३ ३.-४७। ३/-५३ 


३ हहा स्वामीशूक्र शनि 
ख द्रष्काण,, शनि बुध 
५ नवांश ,, सूयं बुध 
विहव बल 


मंगल 
मिथुन 


सातवां 
२३-२०. 
तक 


१ 
मंगल 


मंगल 


बुध 


मगल 


सूयं 
मगल 


वध गुरु शुक्र 
मीन तुका मीन 
१७० ५० १९. 
छटवां दूसरा रपांचवां 
२०० ६-४० १६-४० 
तक तक तक 
९ (~ ठ 
५६ मंगल मंगल 
बध गुर शुक्र 
गुरु शुक्र गुरु 
०"-१३'' ९-५५. १०८-५२ 
बृध रानि बध 
गस चद्र गुरु 
गुर मंगल मंगल 


यहां जो वृहृत्पंचवर्गी चक्रमे प्रह दिये हँ उनकी प्रह के अनुसार मत्री विचार 
कर, उस मंत्री के अनुतार उनका बल निकाल कर उनके नाचे रखना ओर अंतमे 
सब वलोंकायोग करथभ्काभागदेनेसे जोप्राप्तहो वह्‌ विश्वा बल होता उसे 
नीचे लिखना वही ग्रह का बल होगा। मैत्री के अनुसार बल निकालने का चक्र अगे 


दिया गया, 


वहत्पंचव्गीं बल साधन : ७७ 


पंाधिकारी मंत्री वल चत्र 


स्थान स्वस्थान मित्रक्षेत्री समक्षेत्री शत्रुक्षेत्री 
१ ग्रह॒ बल ३ ०--० २२.३० ¶५- 9 ७--२० 
२ हददाबल १५-० ११-१५ ७-३० ३-४५ 
३ द्रष्काण बल १०-० ७--२३ 9 9 9 २-२३० 
४ नवांश बल ५-० ३-४५  २-३० १-१५ 
५ उच्च बल २०-५० बीच का अनुपातसे निकलता है 
इस मंत्री चक्र के अधिमित्र अधिशत्रु आदि नहीं दिया इषसे तात्कालिक मेत्रीके 
अनमारदही लोग बल निकाल कर चक्रमे रखदेते है! 
तात्कालिक मंत्री पहिले निकाल चुके हैँ उसी के अनुषार बल निकाल कर नीचे 
चक्रमे दिया है। 
वृहुत्पंचवर्ग बल चक्र 


ग्रह सूयं चंद्र मंगल: वृध गुरु शुक्र शनि 
१ गृहेर गुर नुध नुध गुरु शुक्र गुरु बुध 


सम॒ सम मित्र॒ सम सम सम॒ भित्र 
१८-० १५-० २३-३० १५-० १५-० १५-- ० २२-३० 
२ उच्च बल १६-१० २-४७ ३--५३ ०~-१२ ९५५ १८-२ ऽ-रष 
३ हद्देश शक्र शनि मंगल वृध श्नि बृध शनि 
दत्र शत्रु स्व. स्व. शत्रु रत्र स्व. 
२-४५ ३-४५ १५-० ११४५-० २३-४५ २-४५ १५-० 
४द्रष्काणेश श्नि बुध सूयं गुरु चंद्र गुरु सूय 
मित्र॒ सम ` मित्र सम शत्रु सम मित्र 
७.२० ५-9 ७-२३० ‰-° २-३० ‰-० ७-२३० 
५ नचाशेशः सूयं बध मंगल गुरु मंगल मंगल शुक्र 
स्व सम॒ स्व सम शत्र मित्र॒ भित्र 
-9 २-२३० ५-० २-३० १-१५ ३-४५ २३-४५ 
बल योग ४,७-२५ ३०---२ ५३-- ५३ २०-४३ २३२-२५ ४६-२२ ५६-६ 
विद्वा बल ११-५१ ऽ--३० १३-२८ ९२५ ठ८-५ ११-२५ १४-१ 
(चतुथश) 
पंचवर्गा बल का स्वष्टीकरण 
सर्य गरुकेधरमे हैतो तत्काल मंत्री के अनूतार गुरुसूर्यकासमदटहै। गृहमे 
सम का बल चक्रानक्ार १५-०है। सूर्यशुक्र कीहददामेहैजो उसका श्त्रुहै। 
हद्दामें शत्रु का बल ३-४५है। द्रष्काणमे सूथंशनिकेद्रष्काणमेंदहै जौ उसका 
मित्रहै। द्रेष्काणमेंमित्र ब ७-३० है। नवांश में सूयं अपने (स्व०) नवांशमे 
है । स्व नवांश का बल न्वांशमें ५ दिया है। उच्चबल पहिले ही निकाल चुकेथे। 
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इन सबके बल का योग ४७-२५ हूभा। इसका चतुर्थाक्ष ११-५१ ` विद्वा बलं 
हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक प्रदो का बल यहां केवल तात्कालिक मंत्रीके विचारसे 
उपरोक्त चक्रमे दियादै। 

कई ज्योतिषी स्थिर मंत्री के अनुकार पंचवर्गी बल साधन करते है| स्थिर(नस- 
क मैत्री) पहिले दे चुके टै । 
स्थिर मंत्री बल चक्र 


स्व. मित्र शत्रू 
गृह ३० १५ ७।। 
द्व्य १५ ७।। ३-४५ 
द्रष्काण १० ५ २॥ 
नवांश ५ ३।। १-१५ 
पंच बर्गी बल स्थिर मंत्री के अनुसार 
ग्रह सूयं चंद्र मंगल वृध गुरु शुक्र शनि 
(१) गृहेश गर बुध बुध गुर शुक्र गुरु बुध 
मित्र॒ शत्र शत्रु शत्र शत्र दात्र मित्र 


१५-० ७-३० ५-३० ` ७-३० ७-३० ७-३० १५-० 
(२) उच्च बल १६-१० ३-४७ ३-५२३ ०-१३ ९-५५ १८-५२ ७-२ 
(३) हददेश शुक्र शनि मंगलं बुध शनि बध शनि 
त्रु शत्रू स्व. स्व. शत्रु मित्र॒ स्व. 
३-४१९ २-४५ १५-० १५-० ३-८६५ ७ -२३० १५-० 
(४) द्रष्काणेश इनि बुध सूयं गुरु चंद्र गुर सूर्य 
रतु शत्रु मित्र॒ शत्रु मित्र॒ शत्रु शत्र 
२-३० २-२३० ‰-० २-३० ५-० २-३० २-३० 
(५) नवांशेश सूयं बुध मंगल गुरु मंगल मंगल शुक्र 
स्व. शत्रु स्व. शत्रु मित्र॒ रात्र मित्र 
-° ११५ ५-०°० १-१५ २-३० १-१५ २-३० 
बल योगं ४९-२५ १८-४६ ३६-२२ २६-२८ २८-४० ३७-३७ ४२-२१ 
विश्वा ब १०-३६ ४-४१ ९-५ ६३७ ७-१० ९२४ १०-३५ 
{ चतुर्या्च ) 
स्थिर बल चक्र ( वहत्य चवगो बल निकालने के लिए ) 
ग्रह॒ की राक्ि-मेष ° 
अंश सूयं चद्र मंगल बुध गुरं शुक्र शनि राहू 
३-२० १२। ११।। १६। \४। ११ ८ ४। ७। 
६-० १२ ११ १५ ४॥ ११।। १०॥ ४॥ ७॥ 
६-४० ११ १०। १४ ‰ ८ ९॥ | ४ 


वृहुत्पचवर्गीं बल साधन : ७९ 


९ १३। 
९। ११।। 
९। ११ 
९॥ ९। 
९। ९। 
९।॥ ११ 
९ (- 
गूर शुक्र 
७ १७ 
ट ५ ७ 
८ १६।।। 
८। १४।।। 
-1 १४ 
८ १५ 
१५।।। १४ 
११ १२। 
१०।।। १३ 
८। १४ 
८। १४। 
५।|। १४॥ 
८|॥ १३॥ 
पर शुक्र 
९। १०५।।। 
१० १०।।। 
१० ११॥ 
१५० ११ 
८।।| ११।॥ 
११ ठ८।।। 
११ =|) 
१२ ८। 
११ ठ 
१५। ८। 
१० ९। 


| 
४॥।। 


४ 


५।।। 


न्‌ 
1। 


७। 


दनि 


८॥ 
-4। 
७।।। 
५७।। 
9 
५७।।। 


६।।। 
६।।। 
८॥। 
११। 
११। 
११॥। 
९ 


रानि 


८ 
७।।। 
५।।। 
५७।।। 

९ 
+ 
© 
७। 
५७। 
५७। 


९।॥ 


राहू 
११।॥ 
११।।। 
११।। 
११॥ 
११ 
९।। 
१५॥ 
१०।।। 
११ 
१२ 
१२ 
१२॥। 
११ 


र्हू 
११।।। 
१० 


१२ 


८० : सचिच्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


२१६- ९ 
३०५ 9 
ककं ३ 
मश 


-11| 
11 


८। 
७।।। 


चश्द्र 


१४ 
१३।। 
१६॥ 
१९॥ 


१२॥ 


१२॥ 
१९॥। 


१२।। 
१२॥ 
१५ 
१४ 
१४ 
१४। 


चन्द्र 
९। 


चन्द्र 


६ 


9। 
‰। 


मंगल 
९।। 
९। 

९ 


: 

६ 

६। 
७ 

६। 
\9 
७। 
६। 
६। 
६॥ 


मंगलं 
७।।। 
६।॥। 

९ 


७ 
७ 
७ 


१९ 
११।।। 


मगल 
५। 


१३२॥ 
१४। 


बुध 

९॥। 
।-1 | 
-1॥ 
९।। 
१०।। 
१२९ 
११।।, 
१२ 
९ 
५७|| 
८॥।। 
।-111 


-4॥| 


बुध 
१.७ 


९। 
९॥। 


गुर 
११।।। 
११।।। 
११।। 
१९॥ 
११।। 
१०॥ 
१५ 
११। 
१३।। 
१३।।। 
९॥ 
९।। 
११।। 


गुर 
१२ 
१२।।। 
९।।। 
९ 
११ 
११।।। 
११।।। 
११। 
०१। 
११ 
१५। 
११ 
११।। 


गर 


७।|| 


शुक्र 


५७॥। 


शनि 
११। 


५। 
५। 
९ 
॥ 


४॥। 
४।। 
ढ॥। 


चन्द्र 
८। 
७।। 
७।। 
६।। 
६।। 
६।। 


५9। 
८1 


७।।। 


६।।। 
६।।। 
९।।। 


मगल 
१७ 
१.७ 
१६।।। 
१४ 
१६।। 
१२ 


१७ ७।।। 
१७ ८ 
१५, ८।।। 
१६ ५७। 
१६। ६।।। 
१६।। ६।।। 
१५।। ९।। 
१६ ९५।।| 
१६ ७। || 
१६ ७।॥। 
१६।।। \७।॥। 
१७।।। ६ 
बुध गुर 
११ ६।।। 
११ ७। 
१२। ७। 
` २।।। ७।।। 
१४। ६ 
१८। € 
१८४ ९। 
११ ९॥ 
१०॥ १०।॥ 
१०।। < 
१०५।।। ७॥ 
१९ ७॥ 
१०५। -3 
बध गुर्‌ 
७।। ९। 
१७। ९ 
८। 11|| 
९ ७।।। 
८11 ७।।। 
१०१ ७।।| 


वृहत्पचवेर्गी बकर साधन : 5१ 


।-11॥ 
८।| 

८।।| 
५। 


६।।। 
६।।। 
९॥। 


९।।। 
: | 


६। 
^ || 
७।। 


शुक्र 

१३॥ 
१५॥।। 
१०॥। 


१५।।। 
११।।। 


११।। 
१०।।। 
१०।। 
१९। 
५२। 
१४ 
१३। 
१०।, 


शुक्र 
५॥। 
४।॥। 
५। 

६।।। 
८॥। 


9 


११। 
१५ 
१०।। 
११। 
१८॥। 
११॥। 
१०। 
१ ॥ 
१५॥। 
१५।। 
१०॥ 
१२।॥। 


दानि 
१३। 
१३। 
१) 
११। 
१४।। 
१४। 
१३।। 
१२।। 
१५ 
११। 
११।।। 
११।।। 


१०५।।। 


दानि 
८।। 
८। 
त) 
९।। 
९।। 
.९। 


९। 
९।॥ 
९।।। 
९। 
` ९॥ 


८ (1 
८।।। 
७।।। 
५॥। 

६।।। 
६।।। 
६।।। 


६।।। 
.91।। 


राहु 
४। 
॥ 
ष्व 
५।। 
५ 


- *।। 


८२ : सवित्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


१६-४० 


८।।। 


९ 


१२।।। 
१३।। 
मंगल 
१४। 
१३। 
१३।। 
१८।।। 
१३।।। 


९।।। 
९।।। 
बध 


(1 
-१॥ 


गुर 
११॥ 
९।। 


९।। 
६।।। 
\७।। 


182 
च 


१३॥ 


१३ 
१२॥ 
११।। 
११ 


१०॥। 


१०।। 


१०।।। 


९।।। 


१०।।। 


११ 
९।।। 
१५०।। 


गरु 

५।।। 
%।।। 
६।। 


८॥। 
७। || 
\७।। 
्।।। 
४।।। 
‰। 

५ | 


६। 
६। 
शुक्र 
६। 
६। 
५ 
७। 


२ ०-9 


रिथर बल चक्र देखने कौ रीति 


११ 
११ 
१२ 
११।।। 
११।॥ 
१९। 
११। 


१०॥।। 


९।॥। 
१९॥ 
१२॥। 


मगल 
८॥| 
९।। 
८।!। 
८।॥। 
~+ 


८ 


9 
५७।। 


बुध 
१५॥ 
१९। 
१०। 
८। 
९।॥ 
८।॥ 
८॥ 
८। 


वृहत्पञ्चवर्गीं बल साधन : ५३ 


५। 
६। 


१३। 
१३ 
१६ 
१६। 
१३ 
१४। 
१५। 
१७ 
१३॥ 
१४। 
१३ 


९।।। 
९ 
९। 


९।। 


१४।। 
१७।। 
१३ 


दानि 
१५ 


ठ 
७।। 
५७।। 


राहू 
-1॥। 
८॥। 
८॥| 
९।। 


८। 


यहा स्थिर मंत्री के अनुसर वृहुत्पंचवर्गी चक्र निकाल करदियादहै। ग्रहकीजो 


८४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


राशिहोौ उस राशिके चक्रमे उसके अंशके सामने ओर इष्ट प्रहुके नीचे जो बल 

मिरे उसेखेना। ग्रहकी अंश कला बि ओर चक्रमे दिये अंश कला सं अधिकन 

हो उसी के भीतरहो। 

उदाहरण 

१ सूयं ११-५०-२३ ३८-मीन ११ के चक्र मे ५०-६ ३. (६°-४०८ के भीत र)=१०॥ । बल 

२ चंद्र ५-२८-४९-कन्या ५ राशि मे २८०-४९* (३०९०-० के भीतर) =४।॥ वल 

३ मंगल २-२३-१५ मिथुन २ राशि मे २३०-१५ (२३-२० के भीतर) ९ बल 

४ बुध ११-१७-२० मीन ११ के चक्रमे १७-२ (१९२ के भीतर) ६॥ बेल 

५ गुर ६- ५->्४-तुला ६ राशिके चक्रमे ५-४४ (६-०° के भीतर)-७॥ बल 

६ शुक्र ११-१७-३९ मीन ११ रारि के चक्र में १७-३६१९-० के भीतर )=९।। बल 

७ दानि २-२६-१८-मिथून ३ राशिके चक्रमे २६-१४८२६-४ के भीतर)-१०।।-० 

बल मिलान सूयं चन्द्र मंगल बुध गुरु शक्र शनि 

उपरोक्त चक्रसे 

प्राप्त बल १०॥। ४।। ९ ९।। ७।। ९॥ १०॥ 

पूवे प्राप्त बल १०-३६ ४८-४१ ९-५ ९-२७ ७-१० ९-८४ १८-३५ 
दस प्रकार स्थिर मत्रीष्टारा जो पंचवर्गी वल निकाल चुके ओौरच्क्रहारा 

जो स्थूल बल प्राप्त हुआ है उसमें बहुत थोडा नाम मात्र को अन्तर आताहै। 


बल विचार ( वृहरपंचवर्गा बल मे ) नील कटी मतसे 

ग्रह॒ पूणं बली-¶१० विद्वा से अधिक पूणं बल=१५ से २० तक~अतिबली 
ग्रह मध्य बली-५से १० विश्वा तक ब्रल मध्यबल-१० से १५ तक~-वलवान 
ग्रह॒ नष्ट बली-५ से कम विश्वा बन हीन वछ=५ से १० तक साधारण 


निकृष्ट बल=१ से ५ तक-~वल हीन 
अन्य मतसे हादज्च वर्गी बल के विश्वा का विचार 
( द्वादश वगं आगे दियादहै) 
पणं बली-१२ विश्वा से अधिक 
मध्य बली-९ से अधिक १२ से कम 
अल्प बली-६ विश्वासे कम 
वषश निर्णय के लिए लघु पचवर्गी 
अधिकारी जनम वषं मुथेश त्रिराशीश समयपति 
लग्नेशं लकग्नेदा 


ग्रह॒ बुध मंगल शनि शुक्र बुध 
वल ९-२५ १२-२८ १४-१ ११-३५ ९-२५ 
टखग्तं पर दृष्टि ३४/-२० ^ 9 9 ३४४४ ३ ४--९9 


देष नि्भंप् 
लग्न पर केवल बुध ओौरणृक्रकी दुष्टिहै। शुक्र बुध एकस्थानमंरँ परन्तु 


द्राददावर्गी बल साधन ` ८५ 


शुक्र की दृष्टि अधिक ओर बल भी अधिक है । इस कारण शुक्र वषश हुआ) 
विद्या बल जानना 

लघु पच वर्गी के सम्पूणं प्रदो के विवा बलका योगकर ५काभागदेनातो 
रुन्धि वषं का विश्वा ब होता दहै। 

जसे लघु पचाधिकरारी- 
ग्ने बुध वषश मंगर मुथेदा राति त्रिराशीश शुक्र समय पति बुध योग 
बट ९-९५ १३-२८ १४१ ११-३५ २३४-२० ४२-४९ 

योग ८२-४९ - ५-१६-३२ विश्वा बल (यहां वषं विश्वा १६-३३ है पूणं 
वन्तो वषं है। 


अध्याय १० 


दादश गीं बनं साधन 


(२) होरा चक्र 

भंश मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या तुला वृरिच धन मकर कुम्भ मीन 
१२ ३ ४ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१५०-०१ म्‌. चं. स्‌. च. सु. चं. सु. च. सू. च. सु. चं. 

३०-> ्च.सू. चं. सु. चं. सु. चं. सू. च. सु. च. सू. 

(३) व्रष्कण चक्र 

अंशल मेष वुष मिथुन कक सिह कन्या तुजा वुरिच. धन मकर कुम्भ मीन 
१२ ३ ४ € ७ ८ ९ १० ११ १२ 

१००-०।१मं बु. गु. च्‌. श मसू. च. मं. बु. गु. शु. श. 

२०-० भ्रमु. चं मं. बु. गु. श॒. श. सू. च. मं. बु. गर. 

२३०-० शु. श. सु. चं. मं. बु. गु. शु. श. सू. चं. मं. 


। 3) । 


मतान्तर-कोई जातक के अनुसारहीद्रष्काणनलेतेटैँ। जैसे प्रथम में अपनी 
राशिकादुमरेमे पचवीं राशि का, तीसरेमे नवमी राशिकास्वामी कते हैं, 
(४) चतुर्थाश्ञ चक्र 
अंश मेष वृष मिथुन ककं पिह कन्या तुला वृिच. धन मकर कुम्भ मीन 

१२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

७०-३०* १. २शु. उवु. ण्व. धस्‌. बु. ७शु. तमं. शगु. १०. ११श. १२ग्‌. 
१५-० ्चं ५ ६ ७ 5 ९ १० ११ १९ १ र र 
२२-३० शु. ८ ९ १० ११ १२ १२ ३ ४ ५ ६ 
३०-० १०११ १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ठ ९ 


८६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


(५) पंचमांश चक्र 


अंश मेष वृष मि, 
१ ९ ३ 
९०-० मं. शु. मं. 
१२-० श. बु. श. 
१८० गु. गु. गु. 
२४-० बृ. श. बृ; 
१०-० शु. मं. शु 
(६) षष्ठांश्ञ चक्र 
मेष वृष ॒ मि° 
अंश १ २ ३ 
५०-०' १मं० ७ ॥ 
१०-० २ शु० < २ 
१५-० ३बु० ९ ३ 
२०५०-० ४चं० १० ४.4 
२५-० ५सू्‌० ११ 
३०-० ६ बु० १२ £ 
(७) सप्तांश चक्र 
मेष वेष मिण 
अशं १ २ ३ 
४०-१७। १ ~ ३ 
८-३४ २ ९ ४ 
१२-५१ ३ १० ५ 
१.७८ ४ ११ ९ 
२१-२५ ५ १२९ 9 
२५.४२ ६ १ 5 
३०-० ७ २ ९ 
(८) अष्टमांश चक्र 
पेष वृष पमि० 
मंश १ २ ३ 
२३०-४५* १ ९ ५ 
७-३० २ १० ९ 
११-१५ ३ ११ 9 
१५-१ ४ १९ 5 
१८-४५ ५ १ ९ 


शु. 


ककं ति. 
1 ५ 
म॑. 


शु. 


क. तु. 
६ ७ 
शु. मं. 
बु. र. 
गु. गु. 
श. व, 
मं. शु. 


वृ. ध. म. कु. मी. 
८ ९ १० ११ १९ 
णु. म. शु. मं. शु 
बु. श. बु. श. बु. 
गू. गु. मृ. मू गु. 
र. ब्‌. श. बु. क. 
मं. शु. मं. शुः म. 


ककं सिह कण तु० वु ध० म कू मीश 
१० ११ १९ 


र 


म्‌, 


१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
£ 


६ ७ त 
9 १ ७ 
।- 4 ट 
९ ३ «$ 
१५ ह १५ 
११ ५ ११ 
१२ ६ १९ 
क 9 | 
६ ७ ८ 
१२ ७ ९ 
१ ८ ३ 
२ ९ ४ 
३ १० ५ 
४ ११ ६ 
५ १२ 9 
६ १ ८ 
कण तु° वु 9 
ए ७ ८ 
4 १९ 
६ २ १० 
७ २३ ११ 
ठ ह १२ 
९ ५ १ 


० «८ € => ^© 


२२-३० ६ २ १० ९६ २ १०५ 
२६-१५ ७ ३ ११ ७ ३ ११ 
३०-० ८ ४ १२ ८ ४ १२ 
(९) नवांश चक्र 
मेष वृष मिण ककं सिह क° 
भश १ २ ३ ४ ५ ६ 
३०२० १ १० ७ ४ १ १० 
६-४० २ ११ ८ ५ २ ११ 
१०५०-० ३ १२ ९ ¢ २३ १२ 
१२-२० ४ १ १० ७ ४ १ 
१६-४० ५ २ ११ 5 4 २ 
९०० ६ ३ १२ ९ ६ २ 
२३२-२० ७ ४ १ १० ७ 1 
२६-४० ८ २ ११ ८ 4 
३८०८-० ९ ६ ३२ १९ ९ ९ 
(१०) दश्मांश चक्र 
मेष वृष मि० ककं सिह क 
अश १ २ ३ ४ ५ ९ 
३०० १ ११ ९ ७ ५ ३ 
६-9 २ १२ १० ८ ९ 1 
९-9 र १ ११ ९ ७ म्‌ 
१२-० ४ २ १९ १०७ प ६ 
१५-० ३ १ ११ ९ ७ 
१८-० ६\ ४ २ १२ १० - 
२१-० ७ ३ १ ११ ९ 
२४-० ८ ६ ४ २ १२ १० 
२१७-० ९ ७ ५ २३२ १ ११ 
३ ०-० १५ ८ € 1 र १२ 
(११) एकादशांज्ञ चक्र 
अंश मेष वृ. मि. क. सि. 
१ २ २३ ४५ 
२०-४३.-३८वद १ १२११ १०२९ 
५-२७ -दे८ वु २ १ १२ १११० 
८-१०-५४ दद्‌ ३ २ १ १९ ११ 
१०-५४-२२ ९ ४ ३ २ १ १२९ 


तु 0 


दादल्चवर्गी बर साधन : 5७ 


२ १० ६ २१९ 
३ ११ ७ ३ ११ 
४ १२ ८ ४१२ 
व्‌० धरण म वूः मो० 
८ ९ १० ११ १२ 
४ १ १७ ७ ४ 
५ २ ११ ८ ५ 
६९ १२ ९ ६ 
9 1 ११०५ ७ 
८ ५ २११ ९ 
९ ६ ३१२ ९ 
१५ 9 ४४ ११० 
११ त ५ २ ११ 
१२ ९ ६ ३१२ 
तृ० धर मर कू मी 
८5 ९ १० १११९ 
११ ९ ७ ५ र 
१९ १० ८ & ४ 
१ ११ ९ ७ ५ 
२ १२ १० ठ ६ 
३ १ ११ ९ 9 
४ २ १२ १० ८ 
५ ३ १११ ९ 
६ ४ २ १२ १० 
७ ५ २ १११ 
८ ६ ४ २१२ 
तु. व्‌. ध. म. कु. मी. 
५9 ट ९ १० १११२ 
७ ६ ४ २ २ 
८ ७ € ५ ४ ३ 
९ ८ ७ ६ ५ ४ 
१०९ ठ ७ ६ ५ 


८८ : सचित्र ज्योतिष रिक्षा, चतुथं वषेफल खण्ड 


१३ -३८ -१० १ 
१६ -२१-५ सृप 
१९ क ९ -९?७ वृ 
२१ ~ ९-५ पृष्‌ 
२४ -३२ -४२ दृ 
२७ -१६ -२) ९ 
३०५ ~ -9 
(१२) दादशांश्च चक्र 
भंड 
२०-३०. 
% -9 
७ -२० 
१० -9 
१२ -३० 
१५ -० 
१७ -३० 
०७ ~-9 
९२ -३० 
९५ -9 
२७ -२० 
२० -9 


द्वाद वगं साधन 


१२वगंये रै । कोई वर्षं में दन्हे भी साधन करते है-- 


५ 
६ 


4 @ 


9 


१० 
११ 


~प” 
-व्‌ 


# @ ८0 ^< ० ८५ ~ ~ 


"० 


१५ 
११ 
१२ 


~ © 4 @ < ^< ०< 


© 


० 5 @ ल ^< < ~ 


9 ल न ^< ० ४ ~< ० 


1 @ ^ „< न ~ ~ 


१ 

२ 
३ 
४ 
५ 
९ 
७ 


सि. 


© 


0 


~€ 


१२ ११ १० ९ ८ ७ ९६ 
१ १२ १११० ९ 5 ७ 
२९ १ १२१११०९ 5८ 
३ २ १ २ १११०९ 
४ २ २ १ १९११ १०५ 
४: ३ २ ११२१ 
६९ ५ ४ ३ २१ १२ 
के. तु. वृ. ध.म. कु. मी, 
६ ७ ८ ९ १०११ १२ 
७ ८ ९ १० १११२१ 
८ ९ १० १११२१ २ 
९ १० १११२१ २३ 
१० १११२१ २ ३ ४ 
११ १२१ २ २ ४ ५ 
१२९२१ २ ३ ४ ५ ६ 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
२ ३ ४ ५ €^ ७ ४८ 
३ ४ ५ & ७ ८ ९ 
४ ५ £ ७ 5 ९ १५ 
५ ६९ ७ ८ ९ १० ११ 


(१) गृह (२) होरा (३) द्रेष्काण ( ) चतुर्थांश (५) पचमांश (६) षष्ठांड 
(७) सप्तमांश (८) अष्टमांश (९) नवांश (१०) दशांश (११) एकादशांशञ (१२) 


दादशाश । 


(1) गृह=वषं कुण्डली में जित रस्थानमें जो ग्रह ह उसके अनुसार 
(८) होरा-१५० तक विषम राशि मे-सुयं का होरा उपरांत चन्द्रकाहोरा 


18. 


29 


सम, 


्चद्र ,, 


२३० अंश तक इसके विर है । 
(३) द्रेष्काण=१००-१ ० के राशिके ३ विभागहोतिहैँ। द्रेष्काण निकाल्ना 


पहिले बता चके । 


9 


४ दुय), 


1) 


(४) चतुर्थांश राशि का भाग। प्रस्येक ७०-२३०८ का एक भाग होता है। 
मेष राशिमेंक्रमसेकेन्द्रकी राशियां १,४,७,१० आ जाती हैँ । प्रथम जो राशि 
है उसी का पहिले चतुर्थांश होता है । आगे की राशियों का इसी क्रम से आरम्भ का 
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चतुर्थांश होता है। दूसरा चतुर्थाश ४ राशिसे आरम्भहोकरव तीसरा ७ रासे 
ओर चौथा १० राशिसे आरम्भ होकर आगे राशियां करा क्रमानुसार चलता है। 

(५) पंचमांश भाग, प्रत्येकं ६० का । 

विषम राशिमे ६० तक १२ तक १८ तक २४तक ३० तक 
मंगल दानि गुर बुध शुक्र 
सम रारिमें शुक्र बुध गुर रानि मंगल 
विषम रा्िका जोक्रमदटै उमके विरुद्धक्रमसे सम रारशिमे पचमांश होता 
है । जैसे मंगल, रानि, गुरु, बुध, शुक्रका विरुद्धक्रम शुक्र बुध गुरु शनि मंगलहै। 

(६) षष्ठांश-२ भाग, प्रत्येक ५८ का 

विषम राशि में-मेषसे जैसे विषम में ५० तक्र १०० १५० २०० २५० ३०८ तक 
मेष वृष मिथुन ककं सिह कन्या 
पम ,, ,, न्तुलासे समसे तुला वृरिचक धन मकर कुम्भ मीन 

(७) सप्तमांश-२ भाग, प्रत्येक ४०-१७* का विषम रारियीं मे उमी रा्िसे 
गिनना सम याशिमे उपसे सातवीं राशि से गिनना। जसे पिह विषम राशिदहैतो 
पहिता विह से गिनकर आगे क्रमानुसार सप्तमांश होगा! कन्यासमहैतो कन्यासे 
सातवीं मीन हई तो कन्या का मीनसे पहिला सप्तमांश आरम्भ होगा । 

(८) अष्टमांश -रै भाग, प्रत्ये$ ३२-४५' का । चर राशियोंमे मेष राशिसे 
गिनना, स्थिरमें धनसे ओर द्वि स्वभावमे सिह से गिनना। जसे १, ४,७,१० चर 
राशि करा पहिला दूनरा वृष आदि। २,५,८, ११. स्थिर राशिका पहिल्धनसे 
द्भमरा मकर इत्यादि। ३, ६, ९, १२ द्विस्वभा्रका पहिला सहसे दूनरसा कन्या 
शे इत्यादि । 

(९) नव मांश=२ भाग, प्रत्येक ३-२० का।१, ५.९ राशिका मेष से पहिला, 
२, ६, १० राशि का पहिला मकरसे, ३, ७, ११ राशि का पहिला तुशा से, ४, 5८, 
१२ राशि का पहिला ककं से आरम्भ होता दहै । अर्थात्‌ त्रिकोण की राशि पह्लि चर 
संज्ञक से गिनना । जेसे-- 

पहिला दतरा तीरा 


१, ५, ९ राशिका= मेष वृष मिथुन इत्यादि 
२, ६, १०, = मकर कुम्भ मीन ,, 
३, ७, ११ ,, = तुला वृरिचक घन ,) 
४,८, १२, = ककं सिह्‌ कन्या ,, 


(१०) दक्षां पर भाग, प्रत्येक ३० का नीक कण्ठी मत से--१, ७ राशिका 
पहिला मेष से, २, ८ राशिका कुम्भसे, ३, ९ राशि का पिता धनसे, ४,१० का 
तुला से, ५, ११ का सिह से, ६, १२ राशिकामिथुनसे भारंभहोताहे। 

(११) एकादशांश~ष भाग-~प्रतयेक २०-४३-३८“ वषर का मेष से लेकर 
क्रमानुनार सम्पूणं राशियों मे यह भोगता है । 
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(१२) द्वादशांशं भाग, प्रत्येक २०-३०* का होता है । प्रथम द्रादशांद उसी 
राशि से पहिरे आरम्भ होतादहै ओर अगि क्रमानुसार चल्ताहै। 
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शेष उतत राशि का दशमांश या एकरादशांशकी रारि होगी । शेष राशिके आगे भं 
भीदियाहोतो एक ओौर बहकर रारि जानना) 
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= ककं -४ राशि 
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जिस वं का गणित करना हो उप्त अंकसेगुणा कर ३० काभागदेना । कुन्धिमें १ 
जोडकर १२ काभागदेना। जो शेष रहे वही राशि का स्वामी वंश होगा । जैसे- 
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> ८ २० २ 
२६०४-२४-५६ शेष ६ कन्या 
(४) ननमा = २२५-२२-७ ३०१ ९१, ०--=लब्धि १०० + ११०१ ~ १२ 
९ ३० २ 
३०१९-५०-३ शेष ५ सिह 
(५) दशांश = ३३५-३३-७ ३३५५ 


=१११ रुन्धि १११ + १-११२-१२ 
> १० २० ३ 


३३५५-३ १-१० शेष ४ ककं 
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(६) एकादशांश = ३३५-२३३-७ ३६९१ 
>< ११ ३० 
३६९१-४-१७ शेष ४ ककं 

(१२) द्रादशांश निकालने का भी गणित ह। 

ग्रह॒ की राशि छोड अंशोमेर॥ काभागदो। देखो कुछ शेष बचारहै या नहीं। 
फिर ्न्धिलो कु शेष बचाहोतो ल्न्धिमे एक ओर जोडनेमे जो संख्या आवे 
उस संख्या तकं ग्रह की राशि से गिनने परजो राशिं आवे वही वर्गं की राहि होगी । 

जसे सूयं ११रा-५०-३३-७ है । अंश ५--२॥=२वारभागगयाअगेकी 
कलादि भी शेष बचीदहैतो कन्ि २+१=३, मीनकासूर्यथा तो मीनसे ३ भगिना 
तीसरा वष आया । वष का द्वादशांश हुआ । 

दूसरा उदाहरण मंगल र२रा-२२.-१५.-३“ है । २३०-२।॥ रन्धि ९ + ११० 


मिथुन कामगलहै । मिथुनसे १० गिना मीन का द्ादशांश आया) 
मतान्तर-जातक ओर ताजिक के वगंमे भतरदहै। 


२) होरा (७) सप्तमाश्च (९) नवमांश ओौर (१२) द्राद्शांश य्ह चक्रमे जो 
दियादहै वह्‌ जातक के अनुसारहीरहै: परन्तु (३) द्रेष्काण ओौर (१०) दशमांशमें 
ताजिकमे अंतर है) 

जातक मे पंचमांश, षष्ठांश, अष्टमांश ओर एकदशांश नह होता। द्वादश वं 
चक्रदे चुके हूं। 
दादश वर्गो बल साधन करने को रोति 

आगे दिये हुए चक्र के अनुसार १२ वगंका वंश लिखने का एकं चक्र बनाकर 
यहाँ दिये हए द्वादश वगं के चक्रके सहारे उनमें व्गंश स्थापित करना । उपरांत 
तात्कालिक मंत्रीके आधार पर वगेशसे जोमेत्रीहो लिखिदेना। उसमेत्री के 
अनुसार जो बल उस ग्रहको मिल्ताहै नीचे ल्िखदेना। अतमे मब बलक्रा योग 
कर उसमे १२काभागदेनेपरनोप्राप्तहो वहे विश्वाबल होता टै जौर उसे नीचे 
रखना । वह्‌ बल मध्यम याभेष्ठ दहै उसका बल चक्रके अनुसार विचार कर लिख 


देना । उस प्रहु के वंश शुभ ओौर ग्रह्‌ कितने है उनकी संख्या नीचे चिव देना । शुभ 
ग्रह॒ अधिक हों तो भ्रष्ठ, पाप प्रहु अधिक हों तो नेष्ट समञ्चना। 


=१२ त १२३११२४ १२ 


हादक्वर्गो बल चक्र विकश्वाबल विचार 

स्वरा्िमे मित्रगृही सम शत्रुगृही अत्पबली मध्यबली उच्चबली 

बट २० १५ १० ५ ६ विवासे ६ से अधिक १२ से अधिक 
कम १२ तक 


जहाँ द्वाद वर्गी चक्रमे केवल राशिदीहै वहु उस राशि का स्वामी प्रहु वंश 
समञ्नना । जसे सूयं ११-५०-३३.-७* है अर्थात्‌ मीन का ५९-३३' का चतुर्थांश 
वं देखना है । चक्र में ५०-३३* यह पहिला चतुर्थांश ७०-६०८ के भीतरहै। तो 


७--३०' के सामने मीन के नीचेदेखा १२ रारिदीटै जिसकास्वामी गृरुहैतो 
वगश गुर हुआ । 
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उवाहरण -सूयं वषं कुडलीमे (गृहमे) मीनकादहै। तात्कालिकं मंत्री के 
अनुषार सूयं गुरुका समह) समका बल १०-० दहै) 

(२) होरामेंचंद्रहैनजो सयका समह, वल १०-०। (३) द्रेष्काणमें शनिदहै 
जो सूयं का मित्रहै, बल १८-०। (४) चतुर्याश्मे गुरुहै जोसूयकासमरहै, सम 
का बल १०-० दै । (५) पंचमांश शुक्र शत्रु होने से ५-० बल पाया । इत्यादिप्रकार 
से सब १२ वर्गोका वर्गेश निकाल करमेत्रीका विचार कर बल रखना । अंतमे 
सव बल कायोग करना । जसे सूयकेबलकायोग १२०दहै। इसमें १२काभाग 
देकर विर्वा बल निकाल कर ( १२० १:१० ) १० आया उमे नीचे रखा यह्‌ 
सूयं का विश्वाबल हुभा। यह ६ ओौर १२ केभीतरटै तो गध्य बली हुमा । सूय 
के वगंमे शुभग्रहोंकी गणनाकी तोर शुम ओर ३ पाप ग्रहुकावगंदहैँ। शुभ 
अधिक होने से यहुश्रेष्ठ दहे । 
स्थिर मंत्री के अनुतर दादकश्च वर्गा बल 

स्थिरमेत्रीसे जो दादश वर्गीं बल साधन करते है उसकामतांतरसे इस प्रकार 
भी बल का विचार होता है :- 

स्वराशिमें मित्रराशिमें रात्रुमें 
कल ब १०५ ०/ ५०/- ०८ २५-० 

इनके बलेक्यमे ६० काभागदेने पर ठ्श्ि विशोपका वल होतादहै। स्थिर 
मेत्रीके आधारपरजो द्वादश वर्गी ब चक्र बनाते है उसमें स्थिर मंत्री के अनुसार 
ही भेत्रीका विवार कर ध्थिर मैत्रो व्र चक्रके अनुनारबत का चक्र परिनि दे 
चुके है । 
हादक्षा वगं का वर्गेश निकालते की रीति 

जिस ग्रहका वर्गं निकालनादै उम ग्रहुके अंश कलादि ओौर चक्रमे दिये अंश 
कलादिसे यदिकमहैतो चक्रमे उस अंश्ादिके सामने ओौरग्रहुकी राशि के नीचे 
जो ग्रहया रारि दिया हो वही उप ग्रहका वर्गं होतादहै। यदि उप्तसे एक विकला 
भी अधिकहुजआतो आगे द्यि बंशमें वहु चला जायगा । 
उदाहरण 

सूर्यं ११-५..२ २.७ है । यह्‌ मीन का ५-३३-७ हुभा (२) होरा में ५०-३३' 
यह्‌ १५८ के भीतरटहैतो १५० के सामने सूयंकी रारि मीन के नीचेदेव्रातोथा 
इस का स्वामी चन्र दाह इम कारण होरेश चन्द्र हु । 

(३) द्रेष्काण ५०-२३' यह्‌ १०० के भीतरहै। १२ कै सामने मीन के नीचे 
शनि दियादहैतो वर्गेश शनि हुआ । 

(४) चतुर्थाश=५०-३३* यह ७-१० के भीतर मीन के नीचे गुरु दियाटै तो 
वगर गुरु हुना। 

(५) पंचमांश ५०-३३ यह ६० के भीतर मीन के नीचे शुक्र टै वह वर्गेश हुआ । 

(६) षष्ठांश-५०-३३* यह ५० मे अधिक १००के भीतरहै। १०के सामने 
मीन के नीचे < दियादहै। 5 का स्वामी मंगल वगश हञा। 


दाद वर्गी बज साधन : ९३ 


(७) सप्तमांश-५०-३३* यह ४०-१७ के आगे 5९-३४“ के भीतर है । ८०-३४८ 
करे सामने मीन के नीचे ७ दियादै। ७ का स्वामी शुक्र वंश हुओं । 
(८) अष्टमांा-५०-३३' यहु ३०-४५ ओर ७०-३० के भीतर है । ७०-~३०' के 
आगे मीन वेः नीचे ६ द्याह । ९ राशि कास्वामी बुध वगंश हुमा, 
(९) नवमांग-५०-३३“ यह ३-२० ओौर ६-४० के भीतर है । ६-४० के आगे 
मीन के नीचे ५ दियादै। ५ राशि का स्वामी सूयं वंश हुभा। 
(१०) दशमांश-५-३३' यह ६० के भीतरदै। ६ के सामने मीन के नीचे ४ 
दियाहै जिमका स्वामी चन्द्र व्गंश हुआ । 
(११) एकादशांश=५-३३' यह ५-२०-१६ के बाद ८९-१०-५४ के 
भीतरदहैतो इसके सामने मीन के नीचे ४्दिग्राहि।४का स्वामी चन्द्र वगंश हुजा। 
(१२) द्वादशांश=५०-३३* यह ५० के बाद ७०-३०' के भीतर है तो ७०-३०/ 
के आगे मीन के नीचे २ थां है जिसका स्वामी शुक्र वग हुंमा । 
इस प्रकार सव ग्रहोका व्गेश निकाललेना। अंश रेते समय इस बात का 
ध्यान रहे फ्रि यदि एक भी विकला ग्रहने अधिकहौ गई तो उपे अगेके अशमे 
ले लेना। जसे ५-१६०-४१ यह्‌ कन्या का १६०-४०/-१८. हुआ । नवांश 
निकाल्नादहै। नवांश चक्रमे १६९०-०. दियादै यर्ह् एक विकला अधिकहैतो वह्‌ 
१६०-४० के आगे अर्थात्‌ २०९-०* के भीतर लिया जायगा) २००० के भीतर 
कन्या के नीचे ३ राशिदीदै। ३ रशि का स्वामी बुध वर्गं हुजा। 
फल 
स्व, मित्र, उच्च शौर शुभ ग्रहुके वग शुभहौते हैँ । अन्य वगं (शत्रु, सम, 
नीच ओर पाप आदिक) के वगं अधम (नेष्ट) होते हैँ । अर्थात्‌ जिस ग्रह॒ के दादश 
वगं मे शुभ ग्रहों का, स्वरािस्थ, मित्र राशिस्थ, उच्च रारिस्थ ग्रहो का वगं अधिक 
होवे वह प्रह शुभ फल देगा । जिनके द्वादश्च वं मे पाप ग्रहों का, शत्र रािस्थ ग्रहों 
का नीच गत ग्रहों का वगं ्रधिकहो वह्‌ प्रह अच्छा होने पर भी नेष्ट फल देगा। 
हादक्षा वगीं बल चक्र (तात्कालिकं मंत्री के आधार पर) 
वगं सूयं चंद्र मंगल वृध गुरु शुक्र शनि 
१ गृह गृ.(सम) बु.(सम) बु. मित्र गु-सम शु- सम गु.सम बु.मित्र 
१०५०-० १०९०-० १५-५ १९८९-० १८६८-० १८-० १५४५-9 
२ होरा च.सम सु. सम चं.शत्र सू. शत्रु सू.सम सू.रत्रु चं.शत्रू 
१०५०-० १०५०-० ‰-9 - 9 १०५०-3 ‰-.3 ५.० 
द्रेष्काण श.मित्र बु.सम सू.मित्र गु-सम चंसम गु-सम मं.शत्र 
१५-० १०९०-० १५-० १०५०-० ५-१० १५-० ५-२9 
४ चतुर्थांश गु-सम बू.सम गृु्शत्रु बृ.स्व श्‌. समबु. शत्र गु.शत्र 
१६० १०५०-० ५-~9 २०५०-० १०५०-० ‰५-9 ५--9 
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५ पचमहि 
६ षष्ठांश 
७ सप्डामांश 
८ अष्टमारा 
९ नवमाडा 


१० दशमां 


शुश. 
9 
म.मि. 
१९५९-० 
दृ. र. 
५ -. 9 
बृ.र. 
‰~-9 


१०५०-० 


११ एकादशांश च.स. 


१२ दादर्गाश 


बल योग 
बल १२ 


१५०. ० 
शु.श. 
-- > 


११२०-9 


विरोपका बल १०- 


बल 
शुभग्रह संख्या 
पापग्रह संख्या 
फल 


मश 
१ -- 9 
गुरा. 
श 
ब्‌.स. 
%--0 
गरा. 
%-- 9 
बू.स 
१०५०-० 
गश. 
- 09 
बुस. 
१०५०-9 
सृ.स, 
१ ०-० 


९५-० 


७- ५ 


मध्यवटी मध्य 


९ 


३ 
श्रेष्ठ 


९ 


३ 
श्रेष्ठ 


4 
श्रेष्ठ 


स्थिर मत्रीवज्ञात्‌ द्वादश वर्गों बल चक्र 


वगं 
१ गृह 


२ होरा 
३ द्रेष्काण 
४ चतुर्थाश 


पचम 


सूयं 


५० 


चद्र 
ग्‌.मित्र बु. शत्रु बुरा 


२५ 


मगल 


९५ 


चमित्र सृ मित्र चं.मित्र 


५० 


9 


0 


शनि शत्रू व॒ध शात्रुसू. मित्र गुरुदात्रु चं मित्र 


९५ 


गुरु मित्र वृध शत्रु गुर मित्र वृधस्व. शुक्रशदृं बुधमित्र 


५० 


२५ 


२५ 


२५ 


० 


५9 


` §. 


२५ 


गु.-स. मं. गु.-स शुमि. 
१०५०-० ~-9 १५०५-० १५-० 
द.मि. शुस. शमि शुमि, 
१५-० १०५०-० १५-० १५-० 
गु-स. मदा शमि. गु. श. 
१०५०-० ‰-9 १९-० ५-०9 
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स्थिर मंत्री चक्रमे जो बलदिया है वह्‌ बल स्थिर मंत्री के अनुसारदहै जो पहिले 
वता च॒क्रे हँ । इम स्थिर मैत्री चक्रमे सूये का गुरु स्थिर मंत्रीसे मित्रहै इससे गृहमे 
मित्रका बल ५० मिला । होरामे सूयंकाचद्र मित्रहै बल ५० मिला । द्रेष्काणमें 
सयं का रानि शतै । शत्रु बल २५ मिला । इती प्रकार प्रत्येक ग्रह से उसके वगेश सं 
स्थिर मेत्री से सम्बध विचार कर उसका बल यहाँ चक्रमे रखारहै। अंतमे सव बल 
कायोग कर योगमे ६० काभाग देकर विङ्वाबल नीचे रखाहै। चक्रदेखने से सब 
समज्ञ मे आ जायगा । 


अध्य १९ 
हषं बल साधन 


हषं वल को हषं पद भी कहते है । ग्रहो का विशोपका बल जानने को हषं बल 
साधन करना चाहिए । 
हर्षं बल ४ प्रकारसे निकाला जातादहै। कोई ५ प्रकारसे भी निकाल्तेहं। 
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जब ४प्रकारसे बल निकाला जातादहै तो प्रत्येकं बल का ५ विशोपका बल होता 
है । इस प्रकार ४०८ ५२० हो जाताहै परन्तु जब ५ प्रकारसे हषं बल निकालते 
है तो प्रत्येक का ४ विक्लोपका बल होता है। ५८४२० विश्लोपका बल । ग्रह पूरा 
२० विशोपका देने मे पूणं बलीहो जाता । 


हषं बल साधन के नियम 


जो ग्रह्‌ नीचे बताये ४प्रकारसे हूर्षितहोतेहैंवे ५ बल पाते हैं| 
(१) ग्रह सूयं चंद मंगल बुध गु शुक्र शनि 
भाव ९ ३ £ खगन ५१ ५ १२ 
ये ग्रह यहा बतये हुए भाव से हर्षित होते दहै । जते बुघ ख्नमेहोतो हूषित 
होता है तब उसे ५ बल मिलतादहै। इनस्थानोंमेनहोतो बल नहीं मिक्ता, 
(८) जो ग्रह अपनी स्वराशिमे या उच्चमे होतादरै तो हर्षित होता है। चै 
स्व राहिमेंदहोया चाह उच्चमेहोयांदोनोंहों वल ५ ही मिलेगा । 
(३) र्ग्नसे ४, ५, ६, १०, ५१, १२ भाव में पुरुष ग्रह हषित होते दँ) 
,„ १,२,३,५७,८,९ „ + स्त्रीग्रहु ,, +; 
यहा भाव के अनुसार बल पाता दैन किं रालि के अनुसार । 
पुरुष ग्रहु-सूयं, गरु, मंगल इसमे नपसक प्रहु का विचार नहीं होता । 
सत्री ग्रहचंद्र, वृध, शुक्र, शनि 
यहाँ ग्रहकीराणिजोहो परन्तु भावम होना आवदयक्र है, 
(४) वषं प्रवेश दिनमे हो तोपुरुष प्रहु हर्षित होते दहै । 
ग; राति ,, ,, = स्त्रीप्रहु ,, } 
कोई इस प्रकार भी विचार करते है :- 


(५) पुरुष प्रहु सूयं गुरु मंगत विषम राशि१,३,५, ७, ९, ११ में हुरषित 
होते है । 

स्त्री ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र शनि, सम राशि २, ४, ६, ८, १०,१२ में हूपित होते 
है । विशोपका बलच्दन सबके प्राप्तवनत्कायोग करने से विशोपका बल होता दहै) 


उदाहरण 
हषंबल चक्र 
ग्रह सूयं चंद्र मं० ब्‌० गऽ शुभ शनि 
१ हषं कारक भाव + 9 9 ० + 9 9 
२ स्वराशि या उच्च ० ० ० 9 ° ० 
३भावमेस्व्रीपृरुषग्रहु ५ ० ० ० ५ ० ५ 
४ वषंप्रवेरामेस्व्रीपुरुपग्रहु ० ५ ० ५ ° ५ 
विकश्ोपका वल योग ५ ५ ० ५ १० १० १२ 


दक वर्गीं बल साधन ` ९४ 


(१) केवल गुरु लाभ भावमेहोनेसे ५ बल पाया । ओर कोई ग्रह॒ उन भार्वौ 
मेसे किसीमेनहींदहैँजो चक्रमे बतयेर्हैँ। इस कारण शेष ग्रहोको कोई बल 
नहीं मिला । 

(२) कोई ग्रह स्वरादिमे नहीं ह इससे स्वराशि का बल तो नहीं मिला परन्तु 
शुक्र उच्च काहोनेसे ५ बक पाया। 

(३) यह सूयं पुरुष ग्रह ४ भावमेंहै वषं बल ५ मिला। गुरु पुरुष ग्रह ११ 
भावमेहोनेसे ५ बल पाया । रानिस्त्री प्रहु अष्टम भावम होने से ५ बल पायां । 
इनके अतिरिक्त ओर कोई प्रह वर्ह बताये अनुसार नहीं है इससे उनको ° मिला । 

(४) यर्हा वषं प्रवेश रात्रिमें हुआ इस कारण स्त्री ग्रह चंद्र, बुध, शुक्ररनि # 
हषं बल पा गये । 

सबका योग करने से सूयं चंद्र बुध गुर शुक्र शनि का विश्ोपका बल हुआ १ 

| ५ ५ ५१३ १० १०५ 

प्रायः लोगथ्ही प्रकारसे हषं बल निकालते है । 

५ प्रकारसे हषं बल का उदाहरण नीचे दियारहै। 

४ प्रकारसे हषं बल चक्र 

ग्रह सूयं चंद्र मं० ब्ु° गु° शु शनि 
१ हषे कारकं भाव 


9 9 9 9 £ 9 9 

२ स्वराल्ि या उच्च ७ 9 9 9 ०9 9 9 

३ भावमेस्त्री धूर्ष ग्रह्‌ च © 9 ०9 ४ ० 9 

४ वषं प्रवेशमे स्त्री पुरुष प्रहु ० छ 59 ४ ७ ४ ४ 

५ सम विषम राशिमेस्व्रीपुरुषग्रहु ० ४ ४ ४ ४ ४ 

विश्चोपका बल - ४ ८ ४ ८१२१२ 5 
इसमे शेष चारों नियम के अनुसार उपरोक्त ही विचार कर ५ केस्थानमेयद्वी 


७ 
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४-४ बल दिया गया है। अंतिम का अब विचार करना है- 

(१) सूर्य पुषं ग्रह मीनस्त्री राशिमे होनेपे बरु ०। (२) चंद्रस्त्री ग्रहकन्या 
सत्री राशि मे बल=४। (३) मंगर पुरुष ग्रह मिथुन प्रष राशि मेँ बर=४। (४) बुध 
स्त्री ग्रह मीन स्त्री राशि मे बल=४। (५) गुर पृष ग्रह्‌ तुला पुरुष राशि में बल । 
(६) शुक्र स्वरी ग्रह मीन स्त्री राशि मे बल-४। (७) शनि स्त्री ग्रह॒ मिथुन पुरुष 
राशि में बल-=०। 


अध्यायं १२ 
्रिपताका चत्र 


ग्रहों का बेध जानने के लिए त्रिपताका चक्र बनाया जातादहै। त्रिपताका चक्र 
बनाने की रीति- 


चक्रका पटला स्प दूसरा श्प 
२ १ १२ 
३ - ११ 
४ १८ 
1 १५ 
‰- : ---९ ७ 
६ ७ (- 


त्रिपताका चक्र बनाने में अटपटा कगता है। 
उसको बनाने के लिए पहिले ३ आडी ३ खडी 
रेखाएं खींचो जसा रूप १ मे बताया है ओर रेखाओं 
के छोर मे यहां बताये अनुसार भंक लिखदो। 

उपरांत १,४,७, १०२बाको ऊपर शूप 
२ मे बताये अनुसार मिलो कर एक चौखटा बना 
दो। फिरभको१२से, ६ को ११ े,२को९ 
सेओरड३ेकोत्सेमिलादो, जैसे तीसरे खूपमें 


बताया है। यही त्रिपताका चक्र बन गया । जहाँ 
१ लिला है लगन स्थान समक्न । 


त्रिपताका चक्र : ९९ 


त्रिपताका चक्र मे प्रह मरने कशी रौति 
कग्न~जो वषं लग्न हो उसे सब सेऊपर मध्यमे स्थापित करो ओर आगे क्रमा- 
नुसार १२ राशियां छिदो जंसा ऊपर बताया है जन्म चंद्रच्जन्मके चंद्रका स्थानं 


=गत वष 1१ रोष जन्म के चंद्र का स्थान जन्म के ग्रह गत वपं + १-गेष जन्म 
के ग्रहों का स्थान । 

राह केतु वक्री ग्रहै । इस कारण इन का स्थान उल्टे क्रम ते गिनना जसे शेष 
२ है ओर जन्ममें वृदिचक पर राहुहैतो वृदिचकसे उल्टे रे स्थान गिनातो दूसरा 
स्थान तुला आया । इस कारण तुला पर राहु रहेगा । उदाहरण-गत वषं ५६ है 
ओर जन्म के ग्रह ये है- 

ग्रह सूयं चंद्र मंगल बध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 

राशि १२ ११ 5 ११ १० १२ ५ ३ ई 

वषं लग्न ८ हितो त्रिपताका चक्रमे ८ लगनस्थानमें रख कर अगे क्रमानुसार 
रारियों को त्रिपताका चक्रमे लिख दिया । 


चंदर गत वष ५६१ 


र ३। जन्ममे चन कुम्भ राशिमेथा। कुम्भसे ३ 


गिनातो कुम्भ से तीसरा मेष आया । इस कारण मेष राशि पर चन्द्र छख दिया) 
प्रह-- ---“- ~ ५९11 -- ^ र-शेष १ जन्ममे जो ग्र ह थे उन-उन स्थानसे १ 
स्थान गिन कर सम्पूणं ब्रह चक्रमे स्थापित करदिये । जसे सूयं मीनकाथा मीनसे 
१ गिना१मीनही आयातो सूयं मीनमें गया । मंगल वुरिचकसे१ वृर्दिचकही 
रहा तो मंगल म्न पर गया। बुध कुम्भसे १ स्थानकुम्भ । गुह मकरसे १ 
स्थान=मकर । शुक्र मीनसे १ स्थानच्मीन। शनि सिहुसे १ स्थान=सिह्‌। राहू 
मिथुन से १ स्थान उल्टा गिनातो निथुनही रहा। केतु धनको है उससे १ स्थान 
उल्टा गिनाधनपरहीरहा। इस प्रकार जन्मके सम्पूणं प्रहु त्रिपताका चक्र में 
स्थापित कर दिये गये जा ऊपर चक्र मे बतायादहै। 
वेध का विचार 


किसी ग्रहुकेस्थानसेजो रेखा गई हो उसके छोर पर कोई दुराग्रह हो तो 
उसका वेध समक्षा जाता है । जैपे जहाँ मंगल का परस्पर वेध शनि भौर बुधसेदहै। 
राहुकावेधगुरुसेहै। चंद्रकावेधकेतुसेहै। ओौर किंसीका वेध नहींहै। 
चल्द्र का वेध फल 


इसमे चन्द्र का विशेष ल्पसे बेधका विचारहोताहै। 
चद्रकाबेध राहूसे ूर्यसे शनिसे मंगलम शुभग्रहुसे वेध 
फल अरिष्ट तपताप रोगं शरीर पीडा जय सुख लाभ 


१०० :-सचित्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वष॑फल खण्ड | 


पाप ओौरश्ुभदोनोंसेही बेधहोतोजो अधिक बी हो उसके अनुसार शुभ 
अशुभ हो । | 


सी प्रकार ग्रहोका बल विचार कर बेध का फ कहना, 
राहु चंद्र बेध राहु गुर बेध शुभ ग्रह के वेध 


कष्ट मृत्यु लाभ 
अन्य प्रकार से त्रिपताका चक्र मे ग्रह स्थापित करना 


चंद्र-चंद्र ९ वषं तकं श्रमण कर उसी स्थानमें आ जाताहै। गत वषमे १ 
लोडने से वत॑भान वषं हो जाताहै। वर्तमान वषमे ९काभागदेनेसे जो रादि 
बचती है उसी संख्या के अनुसार जन्म का चन्द्र गतिमान होकर आ जातादहै। इस 
कारण जन्म चन्द्र की राशिसे शेष राशि की संख्या तक गिननेमें जो आवे वहां 
चन्द्र पहु जाता है जैसा ऊपर उदाहरण देकर बताया है । | 

राहु ओर मंगलनराहु ओौर मंगल को स्थापित करने के चिएु वतमान वषं संशया 
मे ६्काभागदेनेसे जो रोष राचिप्राप्त हो, उतनी संख्या जन्म मंगलसे सीधा 


गिनकर ओर राहु के स्थान से उतनी संख्या उल्टी गिनने पर जो आवे उसी राशि 
पर मंग ओरकेतु रखना । 


रोष ग्रह~सृ्थं बुध गुरु शुक्र शनि=वतंमान वषमे ४काभागदेने से जो रोष 
प्राप्त हो उतनी संख्या इन ग्रहों के स्थान से गिनकर रखना जता ऊपर बता चूके 
उदाहूरण--अन्य रीति से यहाँ केवर राहु ओर मंगल मे अन्तर बताया है भौर 
९५६ + १ 


सब ऊपर बताये अनुसारही ह । गतवषं टर 


दोष ३ जन्मका मंगल वृरिचक में था उससे 
सीधा ३ गिनाजो तीसरा मकर आया। मकरमें 


मंगल आ गया । राह मिथुन काथा उससे उल्टा 
३ गिनातो तीसरा मेष आया। मेष पर राहु 


गया इसी के अनुसार त्रिपताका चक्र यहा दिया है । 
त्रिपताका चक्र में च्द्र वेष का विचार 


(१) सूर्यं के साथ वेध-धन के अप्यय से कष्ट, मन मे अस्थिरता, चितासं 
परेशानी,रक्त सम्बन्धी रोग हो,पित्त का विकार हो । यह्‌ फल सूर्यं की मुदादशामेहो, 
(२) मंगल से वेध-~चित्त में बेच॑नी, रक्त विकार, शत्रु भय, मन उदास । 

(३) बुध से वेध-~व्यापारमे वृद्धि, भाद्यो से विवाद, कुटुम्ब मे कलह, शत 
सेहानि।. | 

(४) गुह से--अकस्मात्‌ धन लाभ, तीथं यात्रा, शुभ कायं मे खं, विवादमे 
जय, मांगलिक कायं हो । । 


वि्ौखरौ भुददा दशां : १०१ 


(५) शुक्र से--वासना बहे, व्यभिचार की ओर मन, धन लाभ, विया प्राप्ति 
शत्रु पर जय, परीक्षा मे सफलता, बात रोग, जल से अरिष्ट । 

(६) शनि सं--वायु विकार आदि सं रोग, परिचित व्यक्ति धोखा देवे जिसे 
धन हानि हो, नीच का संग! 

(७) राहु -असफलता, कठिनाइर्या, बुरे वि चार, अनेक रोग, मलिन चित्त । 

(८) केतु से--अस्वस्थता, मंदाग्नि, उदास, मलिन चित्त, उदर व्याधि,दुःख । 

(९) यदि करई पाप ग्रहोंसे बेधहो तो उस वषं कष्ट भौर बहत दुःख हो । 

(१०) भाग्येश का अष्टमेशे बेधहोतो रोग ओर हानि प्रद है। 

(११) आयेश् भौर राज्येश का या काभेश भाग्येश का परस्पर बेधहोतो लाभ 
एवं सुख कारक होता है। 

(१२) ये फल बेधकारक कौ दशाम होते हँ । हषं बल के अनुसार बल उप बेध 
कारकं प्रह का देखना । निर्बल ग्रहुहो तो कष्ट, बलवान्‌ होतो सुख दायक होगा । 


अध्याय १३ 
विंशोत्तरी ददा दशा 


मुहा दशा 


मुहा को पुग्धा भी कहते हैँ । मुग्धा~युवा स्व्रीषहसमे ९ ग्रहकी दशा होती है। 
इसकी दशा का क्रम विशोत्तरी दशाके अनुपारहोतादै। इस कारण इसे 
विशोत्तरी भी कहते हैँ । विशोत्तरी दशा १२० वर्षमे पूरी होती टदै परन्तु यह द्शा 
१ वषं-३६० दिनमे पूरीहोजातीदहै। १२० वषं ३६० दिनके बराबरदहैतो १ 
वष~&९‡ दिन ३ दिनके होता है । इस कारण विशोत्तरी दहा वषमे ३ कागुणा 
करने से जो संख्या प्राप्त हो उतने दिन महा दामे उस ग्रहके होते । जंसे- 
प्रह सूयं चंद्र मंगल राहु गुरं शनि बुधकेतुशुक्र योग 
१२ २३ ४ ५ ६ ७ ठ ९ 
विशो० दशाम प्रहु वषं ६१० ७ १८ १६ १९ १७ ७ २० १२० 
मुहा दशामें वर्षं >‹ इ-दिन १८३० २१ ५४ ४८ ५७ ५१ २१ ६० =३६० 
मूहा वशा निकालना 
(जन्म नक्षत्र संख्या + गतान्द)-र 


९ (=शोष मुहा दशा नीचे बताये क्रमानुसार।) 
दोष १ २ ३ ४ -१५ ६ ७ ठ ९ 
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ग्रह सूयं चंद्र मंगल राहु गरु शनि बुध केतु शुक्र योगं 
दशादिनि १८ ३० २१ ५४ ४८ ४७ ५१ २१ ६० ३६ग्दिन 
या भास दिनं ०-१८ १-० ०-२१ १-२४१-१८ १-२७ ¶-२१ ०-२१ २-० या १२मास 
उशहरन 
मान खो जन्म नक्षत्र २३ चनिष्ठा है, गतान्द ५६ दै। 
जन्म नक्षत्र धनिष्ठा-२३ ७७ ~ रन्रोष ५ गुरुकी ददा । 
~+ गतान्द ५६ पांचवीं गृरुकी ददा में वषं प्रवेह हुभा 
योग ७९ 


मुहा दहा कौ भोग्य दक्षा निकालना 
(१) रीति-१२ मासमेंसे जन्म का चन्द्र स्पष्ट षटाना। जो बचे सबकीकला 
बना कर ८०० कलाका भागदेना। क्न्धिको छोडकर रोष कला 
विकला ग्रह कीद्शाके दिनसेगुणाकर ८०० का भागदेनातो 
घटी पल=भोग्य दहा उस ग्रह्‌ की हुई । 
दूसरी रीति-(जन्म नक्षत्र भुक्त घडी > आरंभ महादशा दिन)=जन्म नक्षत्र 
भभोग घड़ीम्भूक्त दशा दिन धटी । (महादशा सवदिन-भृक्त दशा दिन)=भोग्य दशा 
दिन घडी । 


उवाहरण-रीति पटी मान लो जन्म का चंद्र १० रा-००-४८'. है । 


१२रा-००-०-० ३५१-०२ ८००)१६८८९-३६(२१ दिन 
जन्म चंद्र १०-०-४८-८ गख दिन 2९ ४८ १६०० 
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शेष ३५१-५२ १६८८९ -~२३६ ८००}५३७३(६ घडी 
१६८८९.-३ ६८ ४८०० 
८००9 | ५५७६ >< ६० 
| ८००१३४५६०(४३ पट 
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२५६० 
२४०० 


१६० 
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बसरी रीति 


जन्म धनिष्ठा भृक्त=२७ घ० ३ १० ५२ वि ०८२२२३ पल ४२ वि० 
५) भभोग-६६ घ ० १० पलं ० वि०=३९७० पल ° विण 


भक्त धनिष्ठा २२२३-५२ ३९७०)१०६७४५-३६(२६ दिन 
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१०६९७४५ __ ~३६ ३९७०)२११५३६८५२३ घडी 
३९७० १९८५० 
गुरु के पूणं दिन ४८ दि.-० घ.-० पृ. १३०३६ 
भुक्त दिन २६ -५३ -१७ ११९१० 
रोष २१ --६ -४३ भोग्य ११२६१९६०. 
.". गुर की भोग्य दक्षा २१ दि०-६ घ०-४३१० ३९७०) ६७५६०१७ पल 
२३९७० 
२७८६० 
२७७९० 
\9 © 
सके बाद आगे ग्रहों की दजला क्रमानुसार होगी । 
महा दका चक्र 
दशा मास दिन ध. पल सम्बत सूर्यकी राशि अं क. वि. 
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सूर्य॑ ० १८ ० ० २००३ ६ २३ ३९५१ ,, सूयं ^ 
चद्र १ ० ०9 ० २००३ ७ २३ २३९५१ ); चन्द्र +, 
मंगल ० २१ ० ० २००३ १० १४ ३९५१ „ मंगल „, 
राहू १ २४ 9 9 २००३ १५ ८ ३९ ५१ # राहि ,) 
योग ११ ३ ६ ४३ आरंभे गुरकीदशाहै मभागे शनि दला १ मा 
+भुक्त० २६ ५२३ १७ २७ दिन रहेगी बाद चक्रमे बतायेक्रमसेग्रहकी 
योग १२ ० ० ० दहा आती जायगी इन दशाभों का ठीकं सम्बत भौर 
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सूयं की रादि दाहिनी ओर दीहै जिसमे प्रगटहोतादहै कि उस सम्बत म जब सरथं 
स्पष्ट उतना होगा तैव तक वह्‌ ददा रहैगी। 


नक्कष्ल्ना 

यह्‌ वषं सम्बत २००२ का निकालादहै भौर जन्म काया वषं का सूयं ११-५५ 
२३८ है अर्थात्‌ इस समयसे दशा आरभहोतीदहै। इसके आगे २१ दि० ६ ० 
४३ प०गुरकी दशाके इसमे दियेतोप्रगट हुआ किं सम्बत २००२ मे जब सूयं 
स्पष्ट ११-२९०-३९/-५१ होगा तव गुरु की दक्ाका भंत दहोगा। इसमे शनिकी 
दशा का समयनजोडातो श्निकीदक्षाका अन्त होने का समय निकल भया । इसी 
प्रकार अगेके ग्रहोका समय जोड़-जोड कर उन दशाओं के अन्त होने का सम्बत 
सम्वत +-वषं ओर सूयं स्पष्ट निकाल लेना। ग्रह की वषं दशा ओर सम्वत 
राशि + मास आदि के जोडते समय यहा बताये अनुसार जोडना । विकला में 
मंदा दिन पल, कला में घडी, अंहामें दिन, राशिमे मास भौर सम्बतमें 
कला +घड़ी वषं जोड़ना । इसके आगे पंचांग देखकर कि उक्त सूर्य स्पष्ट कौन 
विकला +पल दिनांक को अताहै ल्िखदो तो प्रत्येक प्रहु की दशाके भंत होने 

का दिनांक महीना ओर सन्‌ प्रकट हो जायगा । 
मुहा दन्ना की अंतदज्ञा निकालने की रीति 
ग्रह॒ सूयं चंद्र मंगल राहु गुर दानि बुध केतु शु. 

महा दहा दिनि १८ ३० २१ ५४ ४८ ५७ ५१ २१ ६० 
मेतदंशा गुणक ४ = छ ७ १० ६ ९ # ९ 
या ध्रुव 

(महा ददा दिन >< अंतरग्रहु का गुणक) ~ ६०=लज्धि अंतदंशा का दिन घटी । 

अर्थात्‌ जिस प्रहु की महा ददा मे अंतदंहशा निकालनी है उसके वषं लेना उसमें 
भ्रत्येक अतदंशा के ग्रहुका ध्रुव अर्थात्‌ गृणकसे गृणा कर गृणनफलमे ६० काभाग 
देनातो दिन वटी मंतदंशाका समय निकल आताहै। जिसकी महा ददा होगी 
उसकी अंतदंशा का समय निकल आता है । जिसकी महा दहा होगी उसकी भंतदंहा 
प्रथम होती दहै। 
मेतदश्षा निकालने का उदाहरण 

सूयं की अंतर्दशारसूय दिन १८ >८ भंतर्गणक 

महा दशा >‹ अंतदंशा का गुणकं 

१ सूयं मे सूर्यं १८०८ ४१६५४ = ई ई=दिन घडी १-१२ 

२ सूयं मे चंद्र १८५८-१ ६>< =१४२-२-२४ 

३ सयं मे मंगल १८ >८ ४= ° ई^ = ३‡=१-३२० 

४ सूय में राहू १८०८ ७) ६ = १ ई$-२-९ 

। | सूर्यं मे गुर्‌ द > १०८१ ६2१ ® ~=१८ ३-9 

£ सूयं मे शनि ९१८ >‹ €< १ ई = १ ई ई< १४५८ 


विशोत्तरीमुहा दक्षा : १०४ 


७ सूर्यं में बुध १८०८ ९१६२ =° ई३-२-४२ 
८ सूयं में केतु १८ >< ५१ ६ = ३-१-२० 
९ सूयं मे शक्र १८०८ ६१ ॐ =^ -ई&=१-४८ 
योौग=१ (र 
(२) चंद्रमे चंद्रकी मंतद॑शा दिन ३००८ अंतरग्रह गुणक 
३० कागणा ओर ६० काभागदेनेसे हो जातारहै। इस कारण गुणक को 
आधा करदेनेसे चंदर की अंतदंशा का समय निकल आता है। 


दिन घं. 

१चद्रमे चंद्र गृणक ८=( ३००८ ८ ) = ६ ० ४-४-०9 
२चद्रमे मगल , ५ ५२८२-९ =२-३० 
३ चद्रमे राहू „ ७= शै  =३-२३० 
४चंद्रमे गुर „„ १९ 1 = ५-9 
५ चद्रमे रानि ;,, ६ : =३-० 
६्चंद्रमे बुध ,, <=  =४-३० 
७चद्रमेकेतु ,, ५ र --२-३० 
८्चद्रमेशुक्र ,, ६= बै =२-० 
९चद्रमेसूयं ,, ४ ई&  =२-० 

योगं ३०-० 
(३) मंगल की अंतर्दशा दिन २१ दिन चष. 
१ मंगल में मंगल ५ गुणक=(२१०८५)-~ ६०= › ६? १-४५ 
२ मंगल में राहु ७ गुणक~=(२१.८ ७) ~ ६०= ` ईटै-२-२७ 
३ मंगल मे गुरं १० गुणक=(२१>८ १०) ~ ६०= २ ३.5 र १४-२३-३० 
४ मंगल मे शनि ६ गुणक-=(२१०८ ६) ~> ६०=१ ३४ -२-६ 
५ मंगल में बुध ९ गुणक~-(२१८ ९) ~ ६० ६$=३-९ 
६ मंगल मे केतु ५ गुणक-(२१८ ५) ~> ६०= १ ई६‡=१-४५ 
७ मंगल में शुक्र ६ गुणक=(२१०८ ६) ~~ ६०" हैठ-२-\६ 
८ मंगल में सूयं ४ गृणक-(२१०८ ४) ~ ६० ईई-१-२४ 
९ मंगल मे चंद 5 गुणक~=(२१>८ ८) ~ ६०= ^ 4&=२-४८ 


योग २१-० 
इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की अतर्दशा निकाल कर अभे चक्रमे दिया दहै। 


१०६ : सचित्र भ्योतिष रिक्षा, चतुथं वर्षफल खण्ड 


अम्तर्वहा चक्र 


१ सूयं दशाम र२्कंददशामे ३ मंगल दकशषामे ४ राहू दशाम ५ गुह दशाम 
भतर दिनि घटी अंतर दिन धटी बंतर दिन षटी अंतर दिन धटी अंतर दिनं घटी 


१ सूयं ११२ १चंद्र४ ० १.१.४५ १राः६ १८ १.८ ° 
र चंद्र २४२. २३० २रा.२२७ रेगु-९ ० रक्ष. ४४०८ 
२म. १३० ३ रा. ३३० ३ग्‌. ३३० ३. ५२४ ३ब्‌. ७१२ 
४ राहुर ६ ४गु. ५ ०४.२६ बु. ८ ६ कं. ° 
^ गुरु ३२ ०५श. ३ ०५ब्‌. ३ ९ ५ कं. ४३० ५ शु. ४४८ 
६ शनि१ ४८ ६ब्‌. ४३० ६ कं.१४५ ६कभु. ५२४६. ३१२ 
७ बुध्‌ ४२ ७ क. २३० ७शु.२ ६ ७. ३ ३६ ७ चं. ६ २४ 
1 केतु १३० £ शु ३ ० ध सू १२४ ८चं. ७ १२ ठम. 95 
९ शक्र १४८ ९ स्‌. २ ० ९ चं. २४८ ९ मं. ४३० ९रा. ५३६ 


योग १६ 0 योग ३० 9 योग ९१ 9 योग ` &1 ५। गोग 1 - 0 


६ शनि दशामें ७ बुध दशामें ८ केतु दशामें ९ शुक्रदशामें 
अन्तदंशा दिन घटी अन्तरदिनघटी अंतर दिन षटी अंतर दिन घटी 
१ शनि ५ ४२ १बु. ७३९ १के. १४५ १७ु. ६ ° 
२ बुध ८ ३३ २के.४१५ र२शु.२ ६ २. ४ ° 
दकेतु ४ ४५ ३शु.५ २३ इस्‌. १२४ इवं. ८ ° 
४ शुक्र ५ ४२ सू. ३ २४ ४ चं, २ त ४ मं. ५ ° 
५ सूयं ३ ४८ ५ चं. ६ ४८ ५ मं. १४५ ५ रा. ७ 9 
६ चंद्र ७ ३६ ६ मं. ४ १५ ६ रा.२ २७ ६ गु. १० ° 
७ मंगलं ४ ४५ ७ रा. ५ ५७ ७ गु. ३ ३० ७श. ६ ° 
८ राहु ६ ३९ ठ गु. 5 ३० ८ श. २ ६ ८ वबु. &§ 9 
९ गुर ९ ३० ९श.५ \६ ९ब्‌. ३ ९ ९के. ५ ° 
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ब 
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योग ५१ ° योग २१ ° योगं ६० 


@ 


आरम्म के ग्रह की भोग्य अन्तदश्षा जानना 


आरम्भमें जौ भहा महा द्शा हो उसके भोग्यसमयमे से उस ग्रह्‌ की अंतदंशा 
विष क्रमसेभंतके ग्रसे आरम्भ करधटते जाओनजो न चटे उस ग्रह की भारम्भ 
की भोग्य अन्तर्दशा जानना ओर जो घट चुके हँ उसके उपरांत वे अंतदंशा भोगेगी । 


ऊपर बता चके हैँ कि मुहा महा दशा आरम्भमेगुरुकीदहै। 


दि. ध. प. 
जिसका भोग्य समय २१-६-४३ टै। 


विशोत्तरी मुदा दशा : १०७ 


गुरं भोग्य दि° घ० पण गुर की अंतदंशा इस प्रकार हूर 
२१-६९-४३ दि° घ प० 
--९ राहु ५-३६ ४ शुक्र-१-५४- ४३ 
=१५-३०-४३ ६ सूयं-३-१२ 
-- ८ मगटठ ४--6 
=११-३०-४३ ७ चंद्र -६-२४ 
--७ चंद्र ६-रे४ 
~ ए-र्‌? ५-६-४२ < भगट-४-० 
--९ सर्य ३-१२ 
१-१५४-४२ ९ राहु-५-३६ 
--५ शुक्र ४-४८ योग २ १-६-४३ 


दस प्रकार विरशद्ध क्रमसे घटाया । शुक्रनहीं घटा तो आरम्भं शुक्र कौ 
भंतदैशा १-५४-४३ है एसा प्रगट हुआ । इसके आगे क्रमानुसार सूयं, चंद्र, मंगल 
ओर राहु की मंत्द॑शा आयगी जसा ऊपर बताया है। 


गुरु महादशा के आगे क्रमशः रानि बृध केतु आदि की महादश। भायगी । पिछले 
मंतदंशा चक्रमे बताये अनुसार उनका समय जोडते जाना तो प्रत्येक महादशा की 


मंतदंशा निकल आयगी । 
इस अंतर्दशा का समय जानने के लिए सम्वत ओर जन्म के सूयं मे उक्त समय 
जोडते जाना तो उसकी भंतदंचा का भंत होने का समय निकल आयगा । उदाहरण-- 
गुर की अतदश्ा 
अंतर्दशा दिन घड़ी पल सम्बत राहि अंश कण वि० दिनांक 
२००२ ११ ५ ३३ ७ से आरंभ १९-३-१९४६ 


शुक्र १ ५४ ४३ २००२ ११ ६ २७ ५० तक २०-६३-४६ 
सूयं ३ १२ ° २००२ ११ १० ९ ५० तक २४-३-४६ 
चद्र ६९ २४ ० २००२ ११ १७ ३ ५० तकं १-४-४६ 
मगट 1 | ० २००२ ११ २१ ३ ५० तकं ४-४-४६ 


राह ५ ३६९ ० २००२ ११ २६ ३९ ५० तक ९-८-४६ 
सम्वत २००२ के पंचांग में यहां बताये अनुसार जब सूयं आता है उसकी तारीख 
पचांग से देखकर यहां ख्विदीहै। 


भुददा दशा की मास दला का समयं 


मास प्रवेश में प्रत्येक भास का फल जानने की मास मुहा दगा निकाली जाती 
है । मुदा दशा के १ वषं में जितने दिन होते हैँ उनको १२से भाग देकर एक मासः 
का समय निकाल किया जाता है। 


१०८.: संजित्र ज्रोतिष शिक्षा, चतुर्थं वषेफल खण्ड 


महामे १ २ ३ ४१५ ६ ७ = ९ योग 
ग्रह क्रम सूयं चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र दिन 
वषं दशा दिनि १८ ३० २१५ ५४ ४८ ५७ ५१ २१ ६०३६० 
मास दश्ादिनि १ २ १ ६ ४ ४ ४ ९ ) २. 
घडी ३० ३० ४४५ ३० ० ४५ १५ ४५ 

जैसे सूयं के वषं के दिन १८०८ १२११ दिन १ दि.-३० ष. । यहां घडी बनाने 
की ६० कागुणाकर १२ का भाग देना पड़ता=\६=५ गुर्णाक । इस कारण शेष मे 
५का गुणाकरनेसे घडी जातीदहै। ज॑से शनि ५७०८ १२४५ यहाँ शेष 
९ >< ५४४५ घडी ओर ४ दिन रन्धि के-४ दि.-४५ घ. । इसी प्रकार सब ग्रहों के 
मास दशा के दिन घड़ी निकाल कर ऊपर दिये है| 
भुगधा दक्षा को मास दक्षा निकालना 

पहली रीति=( मास प्रवेशमे जो नक्षत्र हो +-७ ) > ९-शेष दशा ग्रह की 
उपरोक्तक्रमसे 


ज॑से मास प्रवेश का नक्षत्र हस्त १३ वाह । (१३ + ७) >< ९२० >८ ९नशेष २ 
चद्रको दशा। विशोत्तरी दशाके समान नक्षतरोंके अनुसार दशाभी जानी जा 
सकती है : जसा नीचे चक्रमे बतायाहै। इती के अनुसार मास दशा भी जानीजा 
सकती है । 

मास दशा प्रवेश के समय नक्षत्र से दहाक्ञान- 
क्रम १ २ ३ 1 ४ ६ ७ ~ ९ 
ग्रह॒ सूयं चंद्र मंगल राहु गुर शनि बुध केतु शुक्र 
नक्षत्र २ कृतिका ४ रोह. ५ मृग. ६ आद्रा ७ पुनर. ८ पुष्य ९ इले. १० मघा ११ पू फा. 

१२उ.फा. १३दहस्त १४. १५स्वा, १६ वि. १७ अ. १८ ज्ये. १९मूल रण्पुषा. 

२१उषा. २२श्न. २३४नि. र४्दात. २५पभा. २६उभा. २७२ेव. १अदवि. २ भरणी 
यहां भी चक्र देखने से प्रकट हु कि हस्तमे चरकी दशा आतीहै। मान लो 
२७ नक्षत्र ( रेवती ) है २७ + ७३४८ ९=शेष ७ बध की दशा आई ? 

दूसरी रीति=( नक्षत्र संख्या - २) > ९। हस्त १३ १३ -२ ) >‹ ९ 
दशेष २-चद्र (नक्षत्र रेवती २७-२) > ९= यशेष ७ वृध की दशा आई । 

अन्य रीति -(गतान्द > १२) + (जन्म नक्षत्र +गत मास). ~र 

९ 

मान लो जन्म नक्षत्र धनिष्ठा २३ वाँ है। दूसरे मास की दशा निकाल्नीहैतो 
गत मास १ हुआ, गताब्द ५६ है! | 

( गतान्द ५६६ १२ ) + धनिष्ठा २३ + गतमास १-२ _ ६७२ +२४-२ _ 

९ ९ 


६७ ०२१ २. -र- ४ शोष १ च्सूयं की दहा । 


 विद्ोत्तरी मुद्दा दशा : १०९ 


भुग्धा दिन दशा निकालना 


जित प्रकार मुग्धा को मास दशा निकाली जातीहै उसी प्रकारमुदहाददाकी 
दिन दशा भी निकारी जातीहै। ३६२में ्रहुके उक्तदिनरहै तो ६० धडीमें 
इ ई =२ घडी पल होगी । ग्रहके दिनमे\६काभागदेनेसे जौ घड़ी पल आवे वही 
दिन दशा मे उसका समय होगा । जसे सूयं १८ दिन >‹ ६=३ घडी । यही नीचे चक्र 
मे दियादहै। 

मुग्धा दिन दशा चक्र 

क्रम १ २ ३ ४ ६ ७ ठ ९ 

ग्रह॒ सूयं चंद्र मंगल राहु गुरु रानि बुध केतु शुक्र योग 

घड़ी ३ ५ ३ ९ ठ ९ ८ इ १० ६० 

पठ 0 9० ३9 0 0 ३५० २३० ३9 9 
मुग्धा दिन ठल्ला निकालना 

(दिन प्रवेशश्च नक्षत्र + लग्न+७) >‹ ९=्शेष-~ग्रहु की दिन दक्षा उपरोक्त क्रमसे। 

दिन प्रवेशके समयजो स्पष्ट लगन हो उसमें दिनि प्रवेश के नक्षत्र की संख्या 
जोड कर ओर ७ मिला कर ९ का भाग देना जो शेष बचे उस प्रहुकी दशा 
उपरोक्त क्रम से हो गई । मुहा मास दत्ताके नक्षत्रकाजो चक्र दिया है उसके 
अनुसार ही कई दिन प्रवेश का नक्षत्रं देखकर दिन दशा निकाल लेते है । जसे उस 
दिनि स्वाती नक्षत्रहोतो चक्रानूुसार राहुकी दा होगी क्योकि उस नक्षत्र के ऊपर 
राहु ग्रह॒ चक्रमे दिया दह, 


योगिनी मुहा दक्षा 

जातक की योगिनी दा के अनुसारी इसका क्रमदटै। योगिनी दक्षा ३६ वषं 
कीहोती है वह यहां एक बषंमे भक्तहोजातीदटै । ३६ वषं-३६० दिनकेटहैतो १ 
वषं मे =१० दिन । इस कारण योगिनी दशाके वषमे १०का गुणाकरनेसे वषं 
की योगिनी दशा के दिन निकल अति है । जैसे संकटा के वषं ८ हैँ । ८>८१०=८० 
दिन=२ मास १० दिनि हृए | 
योगिना मृद्दा दक्ञा का समय 

१ २ २ 1 ५ ६ ७ ८ 

| मंगला पिगला धान्या भ्रामरी भद्रा उत्का सिद्धा संकटा योग 
थोगनी दक्ञा वषं १ २ ३ 1 ५ ६ ७ ठ २६ वर्ष 
वषं दशाम मास ° 9 १ १ १ २ २ २ १२ मास 
भगनेके दिन १० २० 9 १० २० ° १०२० 9 


योगिनी दका का समय निकालना 


( जन्म॒ नक्षत्र 1३ + गता्दं } > ८=कशेष योगिनी दक्षा उपरोक्त क्रम से 
उदाहरण जन्म नक्षत्र धनिष्ठा २३ 
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( गताम्द ५६ + ३ + २१३ धनिष्ठा ) > ८= ^ च्रे २३ < =तेष र-पिगला 


की दशा । 
बल्ला का भोग्य समय निकालना 
(नक्षत्र के भक्त पल >< योगिनी दक्ला दिन ) >< भभोग पल~भृक्त दिन 
(योगिनी दशा के दिन-भृक्त दिन )=भोग्य दिन 
उदाहरण-जन्म नक्षत्र धनिष्ठा भूक्त २२२३-५२ पर भभोग ३९७०-० पल पूर्वोक्त । 
पगला दक्ला२० दिनं 


पओ वि 
भुक्त पल २२२२३५२ दि० घण प५ 
४८ पिगला के > २० विन ४४४७७-२० ~ ३९७०११-१२-१२ भुक्त पिगला 
४४४६० १०४० पूणं पिगलादिन धभ प 
+ १७ =२० २०५ 9 ५ 
४४४७७२९ भृक्ता-- ,, ११-१२-१२ 
भोग्य, ८ ४७ ४८ 
योगिनी मृदश दशा चक्र 
योगिनी दक्षा मास दिन घड़ी पल सम्वत्‌ सू्॑रारि भं. क, वि. दिनाक 
२००२ ११ ५६३३ ७ सेजरम्भ१९- ३-१९४६ 
पिगला ० ८ ४७ ठ ,, १११४ २० ५५ तक २८- ३- ४६ 
धान्या १ ० ; + २००३ ० १४ २० ५५तक २५- ४- ४६ 
भ्रामरी ११० ), , १ २४ २० ५५ तक ८- ~ ४६ 
भद्रा ११० 29 2? | ३ १४ २० ५१ तक ३१ €~ ४६ 
उत्का २ 9 29 3) 2 ‰ १४ २० ५४५ तक १-१०. ४१ 
सिद्धा २१० ,, „» + ७ २४ २० ५५ तक १०-११- ४६ 
संकटा २ २० +, +, + १० १४ २० ५५तक २६- २- ४७ 
मंगला ० १० ,, ,; ,, १० २४ २० ५५ तक <~ ३- ४७ 
पिगला भुक्त ० ११ १११२ , ११ ५३३ \ १९- ३- ४७ 


यहां वषं आरम्भ के सम्बतु ओौर सुयं स्पष्ट मे प्रत्येक योगिनी का समय जोड़कर 
उनके मन्त होने का सम्वत ओौर सूयं स्पष्ट निकला है भौर पंचांग से देवकर उक्त 
सूय स्पष्टकी हुई तारीख टिखदीदहै। 


अध्य १४ 
पत्यांशी दशा सधन 


इसमें सूयं से शनि तक ७ ग्रह भौर रग्न मिलाकर = प्रहु लिए जाते । 
पत्य शी वशासाधन की रीति 


(१) सातो ग्रह ओर र्गन के स्पष्ट का एक चक्र बनाना। यह ग्रह स्पष्ट ओर 
ग्न का चक्र हुआ । 


(२) अणो ग्रहुकी राशिको छोड़कर केवल अंश कलादि लेकर दूसरे चक्रमे 
रखना । यह्‌ अंश चक्र हुज। 

(३) फिर दूसरे चक्र से देखना किलका अल्पश) 

जिसका सबसे अल्प अंश हो उसे सबसे पहिले ऊपर रखना उसके बाद क्रमानुसार 
बडे अंश बाले को रखना । इस प्रकार सवसे अधिक अंश वाला ग्रह गंत मे रहेगा । 
तीसरा इसे हीनांश चक्र कहेंगे । 

यदि हीनां चक्रमे २ ग्रह समान अच कलादिमेहोतो (अ) उनमेसे सबसे 
अधिक बलवान्‌ ग्रह सबसे पहिले रहेगा (ब) यदि उनका बल भीसमानहोतो अल्प 
गति वाला पहिले लेना । 

(४) हीनाद चक्र परमे परत्यांश बनाकर चक्र ४्मे रखा जाताहै। 

(५) प्यांश चक्र से दशा स्पष्ट लेकर पांचवें चक्रमे रखते हैं । 

(६) फिर दशा की भंतदंशा निकाल कर प्रथम चक्रमे रखते हैँ । इन सबके 
बनने की रीति आगेदीदहै। 


हीनांश्च से पर्या बनाना 

(१) हीनांश्च चक्र ३ मे सबसे पहिले जोग्रहुया रग्न हौ भौर उससे जितने अंश 
कलादि हों उसे पिरे पत्यांश चक्र्म आरंभे ज्खिलो। अर्थात्‌ सब में अत्प 
भंदा का ग्रहया क्न एक कोई आरम्भे छिखा जायगा । 

(२) फिर उससे कुछ बड़ा अंश वाला जो उसके नीचे दिया हो उसका ओर 
आरम्भमें दिये हुए ्रहका अंतर निकाल कर नीचे रखो अर्थात्‌ यह पहि ओर 
दूसरे ग्रहका अन्तरहुभ। फिर इमी प्रकार दुसरे ओर तीसरे ग्रहका अन्तर 
निकाल कर उसके नीचे किख दो। पवात्‌ तीक्षरे ओर चौथे प्रहका अन्तर फिर 
चौथे ओर पांचवें ग्रह का, इसीप्रकार अणो प्रहु का अन्तर निकाल कर चक्र ४ पत्यांश 
चक्र मे एकं दूसरे के नीचे रखते जाना । यह्‌ पर्या चक्र बन गया । 

(३) पद्चात्‌ सबका योग कर नीचे छि देना । यह्‌ पत्यां्न योग हृञा । ध्यान 


रहे किं चक्र ३मेदिये हीनांश चक्ग के अतिम प्रह के मं कलादि के समान यह योग 
आता है। 
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पत्यांश्च को शुद्धांदा भी कहते है । क्योकि वह्‌ अंशो से रोधन कर निकाला जाता 
है। पत्यश् योगको सर्वाधिकांशभी कहते ह । क्योकि यह ससे अधिक अंश वाले 
ग्रहके बराबरहोतादहै) | 
कलापक समय | 

दा के भुक्त होने का समय सौर वषं प्रमाणसे१ वषंके ३९० दिनहोते दह 
ओर सावन मानते दिन ३६५ घ० १५ प०३१ वि०३०का होता दै। 
परन्तु सरलता के ल्एिकर्ई लोगसौर मान के ३६० दिनके अनुतारही दक्षा 
साधन करतें क्योकि दोनों रीतियोंते ही से करनेमें बहुत थोड़ा अन्तर 
पडता है । 

सौर मान से=३६० दिन=२१६०० घड़ी-१२९६००० पल होते हैँ । सावन मान 
से=दिन ३६५ घ० ११५ पल० ३१ वि० ३०१३१४९३१ पल ३० विण्होतेहै। 
पत्या का ध्रव निकालना 


गणित की सुगमताके लिए ध्रुव निकाल केना चाहिए । पत्यांश दक्षा का योग 
जितने भादि हों वह पूरा ३६० दिनमेभुक्तहोतादहै तो एक अंश में कितने होगे 
यहु निकालने को वषंके दिनप्रमाणमें पत्यांशके योगका भागदेनातो ध्रव 
निकल आतादहै। भागदेने की सरल्ताके लिए अंश कलादि सबके विकला बना 
लेना । इसी प्रकार ३६० दिनके भी घड़ी पटल बना लेना । ३६०दिन=३६० >‹ ६० 
२१६०० घडी या २१६०००८ ६०१२९६०० ० पल होते हँ । इस कारण १२९६००० 
पल मे प्रत्याश योग कौ विकला बनाकर भागदेना तो उप्र दिन घडी पल विपल मे 
आयगा वही ध्रव होगा । 

वषं दिन _ वषं दिनि ३६० ~ _ १२९००० पल _ १२९००० पटल 

पत्यांश योग॒ पद्यांशयोग अंशादि प्यांश योग विकला 

पल विपल । 

ग्रह॒ दरा--धुव >< ग्रह्‌ पत्यां्च-दक्षा दिन आदि 


जिस ग्रह की दशा निका्नी हौ उसके चक्र ४के अनुसार पट्यांश केकर उसका 
गुणा ध्वम करनातोउस ग्रहुकीदश्ाके दिन घड़ी पल आदि निकल आयेगे। 
गोमूत्रिका क्रमसे गुणनफल चक्र की सहायतासे दोनों का गुणा कर गुणनफल निकाल 
खेना सरल है जिसकी रीति गणित खंड ज्योतिष रिक्षाभागरेमेदीटै। इसप्रकार 
अटो ग्रहुकौ दक्षा निकालकर सवका योग करना । यदि सबका योग ३९० आवे 
तो गणित ठीक समन्नना । 


इस प्रकार दशा निकार कर चक्र ५ में रखना । फिर वषं प्रवेशके सू्य॑में 
प्रत्येक ग्रह्‌ की दशा के दिन जोडते जानातौ उस दशा का ठीक समय निकल आता 
है । राकिमें + मास । अंशमें + दिन । कलमे+षड़ी । विकाम + पल जोडकर प्रथम 
चक्र बना लेना । 


= ध्रव दिन घड़ी 


प्त्यांशी दशा साधन का उदाहरण 


प्या्षी' दक्षा साधन : ११३ 


सम्बत २००१ गताब्दं ५५ का वषं प्रवेश निकाला । सम्वत्‌ २००२ चैत्र शुक्ल 
\ सोमवार इष्ट २९ ०-४४प०-१२॥वि ० पर वषं प्रवेश हुआ । इस समय का ग्रह 
स्पष्ट किया जिस पर से पत्यांशी दक्षा का साधन करना है। 


चक १ 


५ गर ५-२-१८-३० 


एक दूसरे से अन्तर 
प्रह 9 ¢ 0 
१ गर २-१८-२० 
२ मंगल ०-२७-५१ 
३ ठग्न १-२६-५५ 
४ सूयं १-१९-५३ 
५ शुक्र १-४६-३२ 
६ शनि ४-४१-२० 
७ चन्द्र ४-४३-१९ 
5 बुध २३-२८-५४ 
पत्य 
योग॒ २०-२३-१४ 
नबुध-२ ०-२३-१४ 
सर्वाधिकांश 


चक्र २ अंशक 
राशि छोडकर शेष 

१ सूयं ११रा-५०-२ ३.९ १ सूयं ५०-३३०-९. 
२ चंद्र १ -१६-४४-२० २ चंद्र १६-४४-२० 
३ मंगल १०-२--४६-२१ ३ मगल २- ४६- २१ 
४ बुध ११-२०-२३-१४ ४ बुध २०-२३-१४ 
र गुर २-१८-३० 

६ शुक्र °--७--१९-४१ ६ शुक्र ७-१९- ४१ 

७ शनि २-१२-१- १ ७ दानि १२-१- १ 

८ लग्न ‰-* ४-1२-१६ ८ रग्न ४-१३-~ १६ 

चक्र ४ पत्यांश या शुद्धाय चक्र चक्र ५ पत्यांड 


की विकला 


=८३१ ० 
= १६७१ 
= २१५ 
= ४७९२ 
६३९२९ 
<=१७८६9 
=१६९९९ 
=१२१३४ 


=१३३९४ 


चक्र ३ हीनांश 

अल्प अंह कापटिक 

१ गुर २०-१८-३०. 

२ मंगल २-४६ -२१ 

३ कगन ४-१२ ~१६ 

४ सूयं ५--३३ -९ 

५ शुक्र ७--१९ -९१ 

६ दनि १२-१ -१ 

७ चन्द्र १६-४४-२१ 

८ बुध २०-२३ -२४ 
यहां चक्र १ वषं प्रवेश समय 
के ग्रह स्पष्ट दियेरहै। 

चक्र रच्चक्र १ मे जो ग्रह 
स्पष्ट दिये ह उनकी केवल राखि 
छोडकर शेष अंश कलादि चक्र र 
मे दिये है । 

चक्र २-चक्रर२े मे खोजा 

तो सबसे अल्प अंश वाखां गुट 
२०-१८-३०. टै उसे चक्र ३ में 
सबसे ऊपर रखा फिर उसके आगे 
उससे कुछ बडा अंश वाखा प्रह 
रखा इस प्रकार बढती अश क्रमसे 
सबसे अधिक अंश वाखा प्रहु बुध 
२ ००-२्‌ ३०१४. है वह्‌ सबके 
भंत मे आगया। इस चक्रमे 


सबसे कम अंश वाला सबसे ऊपर है भौर क्रमानुसार कुछ बड़ अंश वाले उसके नीचे 


रखे गये हैँ । यह हीनांश चक्र टै) 


चक्र ४-पत्यांश चक्र । इसमे सबसे कम अंश वाला गुर सबसे ऊपर रखा । फिर 
चक्र ३में देखकर उसके आगे दिये ग्रह्‌ का अंतर आ निकाल कर रखा है। जसे 
चक्र में गुखके नीचे मंगल है। मंगर भौर गुर का अन्तर निकाल कर मंगर के आमं 
चक्र ४ रखा। फिर मंगल मौरख्गनका अन्तर लग्न के सामने रखा सूर्य ओर 
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लग्न का अन्तर सूयं के सामने रखा, शुक्र ओर सूयं कौ. अन्तरे शुक्र के सामने रखा । 
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यही पत्यांश का गणित आमे दिया है । 


सब पत्यांश का योग करने से २०-२३-१४ भया है । यह्‌ भंत का ग्रह्‌ बृ 
के अंश २०९-२३.-१४“ सर्वाधिकार के बराबर अप गया । 


प्रहकाध्रव बनाना 
वषे दिनं _ ३६०. __ १२९६००० पल __ दि.-घः- प. विपिल 
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२ २३६ 
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८३ २२ ५० १८ ३४ ७ 
दि. ध. प. वि, 
चंद्र दशा ८३- २२-५०-१९ 
पटथांक्ञी दक्षा चक्र 
ग्रह्‌ दिन घटी पल विपल 
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२ मगल ८ ११ ४६ ४३ 
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पर्थांश्ष की अंतदेक्षा साधन 


ग्रह श्चा मान दल्लामान पलं 


(८) ध्व १७-३९-२९-१३ 
>< बुध पत्या ३-३८-५४ 


११ ४२ 
२९६९ ६ 
२३५ ६ 
१५ १८ 
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६४ २५ २१ ४१ ३१ ४२ 
बुध दशा ६४-२५-<१-४२ 


यहां दशा के गणित में विपलं के आगे 
३० से अधिक बचा उसे १मान ल्या ओर 
३० से कम होने पर उसे छोड दिया। 
तिस पर भी ३६० दिनम ४ विपल कम 
जाते हैँ । उसका कारण यहहै किध्र्‌व 
१७-२३९-२९-१२ केवर ल्या है विपल 
के आगे भाजकके आधे से अधिक शेष 
बचा । यदि धुवके १३ विपल के स्थान 
मे १४ मान कर गणित करतेदहैँतोर 


विषपक अधिक बढ़जातादहै। इस कारण 
विषल का मंतर नहींके बराबर दहै। 


= ध्रव दिन घटी षट 


पत्यांद् योगं 


पत्या योग विकला 
मंतर्देशा समय~घ्र व >< अंतर््रह पत्यांश 
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प्रह पत्यांश चक्र ४के अनुसारही ंश कलादिनलेना जैताग्रहकीदशा निकालने 
मेकल्ियाधा। 


तीचे दिये चक्रमे प्यारी दक्ामनं की विषल छोड कर केवल पल तक ल्या 
६। च्‌ अधमे कम विपल है उसे छोड दिया ओर असे अधिकहोनेते १ मान 
यादहै। 
जि ग्रह की दशा होती है उसी ग्रह की भंतदशा पहिले होगी पर्चात्‌ पत्यांशी 
क्रमसे अगेकेग्रहोंकी अंतदंशा होगी 
उदाहरण 
पत्यांची दशा गुरु की दशा आरभमेंदहै इस लिये गुरं 
दिन घ. प. दशां पल की अंतदंशा निकालने को पहिले गुरुकाध.व 
१ गुरु ४०-४५-३९१४६७३९ निकालते है | 
२ मंगल ०८-११-४७ २९५०७ _ गुरु दशा पर १४६३७३९ -घ्रव 


३ लगन २५-२३४-४५-९ २०८७ पत्यांज्ञ योग विकला ७३३९४ 

४ सूये २३-१०-३५-८४६३५ दिनिष. प.वि 

५ शुक्र ३१-२१-११११२७७१ १-५९-१५७-३५ 

६ शनि ८२-४७-४९-२९८०६९ यहाँ गुरुके ददा पल मे पत्यौ के 


७ चंद्र ८ ३-२२-५०-३००१७० योग की विकलासे भाग दिया तो उपरोक्त 
८ बुध ६४-२५-२२२३१९२२ धव गुरु का निकर आया। इस ध्रुवमें 


योग ३६०-०-०० प्रत्येक ग्रहुके पत्यांशका गृणाकरनेसे गुरुके 


पत्यांश योग २००-२३-१४७३३९४ अंतर मे सब ग्रहो की अंतर्दशा निकल आयेगी । 
गुरु धुव >‹ अन्तर प्रहु पत्यांश्ञ चक्र ४ के अनुसार-मंतदंशा भोग काल 
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सब का योग =४०-४५-३९्‌ ` 
सब अंतदंलाओं के समय का योग महाद्ाके योग कालके बराबर होता है। 
दसी प्रकार प्रत्येक ग्रहका धव निकाल कर अंतर्दद्चा निकालनी पडती दहै। प्रहुके 
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घ्व मे.भ्रत्येक प्रहु के पत्यांश से गुणाः करना पञङ्ता है वह्‌ गौमूत्रिकाक्रमते गुणा 
कर लेना चाहिए । प्रत्येकं ग्रह्‌ के गुणन फल की क्रिया यहा देने से अधिक विस्तार 
हो जाता है इससे नहीं दि“ । 
पत्वांदा की `जतर्दहा निकालने की दूसरी रीति 

( पत्यांश ग्रह दशा मान > अं तग्रंह दल्ामान ) >~ ३६० अदक्षा दिन धटी ¶ल 
जसे गुरुम गुर का मंतर निकाल्नाहैतो गुरू के दशा मान ४०-५५-३९में गुरुके 
दशा मान ४०-४५-३९ का गुणा कर ३६० काभागदेना। फिरगुरुमे मंगल की 
दशा मान ८-११-४७ का गुणा कर ३६०्का भागदेना। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह 
के दशामानका गुणागुरुके दशा मानम कर ३६० काभाग देनातो गुरं की 
मंतर्द॑दा का समय भ्रत्येक ग्रह॒ का निकल आयगा। 
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इसी श्रकार इस रीति से प्रत्येकं ग्रह फी बंतदंशा निकाल कर तीचे दी है । 
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इस प्रकार आया हज उत्तर पूवं प्राप्त उत्तर से-मिल जताः है । 
तीसरी रीति पर्यांक् की अंतवदंश्ञा निकालने की 


| ग्रह्‌ पत्यांश योग काल (.दशा समय }) >‹ अन्तग्रह्‌ पत्यांश }) > पत्यांश योग 
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पल्यांदी दशा साधन : १२५ 


मात प्रवेश की पत्यत दहा साधन 


वषं प्रवेश के सदृश मास प्रवेक में भी पल्यांशं दशा निकाली जाती है । 

रीति मास के दिन ३० >< पर्या ) ~ पत्यांश योग 

जैसे वषं में ३६० दिनमें पत्यांशयोगकाः भाग देकर ध्रुव निकालते है उसी 
प्रकार यहाँ ३० दिनमेंही षत्यांशयोगका भागदेकर जो दिन घडी पल आताहै 
वही ध्रव होता दहै), 

जिस ग्रह॒ की मास पत्या दशा निकाल्नी हो इसी धव में उस ग्रह के पत्यांशः 
कागृणाकरनेसे उस ग्रहकी मास दशा का पाक समय निकल आता है। इन सब 
ग्रहोकीदजश्ाका योग ३० दिन होना चाहिए । तब समक्षना गणित ठीक है। 

रीति-३० दिन ~> पत्यांश योग~ध्रुव । ध्रव >< ग्रह पट्यांश~ग्रह्‌ दशा 

इस दशा को साधन करने के निमित्त मास प्रवेशकालके इष्ट कालीन ग्रह्‌ 
ओौर लग्न पहले साधन कर लेना आवश्यक है। जंसा किं वषे प्रवेश कालके इष्ट 
कालके ग्रह ओर कुगन साधन कर उसपरसे वषं की पत्यांश दशा निकाटी गरईथी 
उसी प्रकार मास प्रवेदा कालके इष्ट पदसे ग्रह॒ ओर क्गन पर से मास की प्यासी 
दशा निकाली जाती है। 

उदाहरण के ज्िएमानलो जसे यहां वषं प्रवेशमे ग्रह्‌ स्पष्ट आदिचल्एिरहै 
वही प्रथम मास प्रवेशमें ग्रह स्पष्ट लग्न आदिद जिसपरसे मासिकी पर्यांशी 
दशा साधन करते है। 

३० दिन-१०८० ०० पल--पत्यांश २०-१३.-१४..-७३३९४ 

दिन ध पण०वि० 
१०८० ००- ७३३९४ ध्र व १-२८-१७-२६ 
मास पत्याश दशा 


दिनं घर प° विश ० ज ^ दि० घण प 

(१) घ्रूव १-१८-१७-२६ >< गुर पत्यांश २-१८-३० गुर दश्चा ३-२३-४९ 
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(५) ,, ,, >< शुक्र पत्या १-४६-३ र-शृक्र दशा २-३३-४६ 
(६) „, ,, >९ श्नि प्याज ४-४१-२० शनि दशा ६-५३-५९ 
(७) ,# ,› >< चंद्र पत्यांश ४-४२३-१९-चंद् दशा ६-५६-५४ 
(८) ,, ,, म८बुध पत्यांश ३-२८-४४-बुध दशा ५-२२- ६ 
योगर३०~ ०~ 9 


इसका समय सम्वत आदि सयं रारि अंशः आदिमे जोड कर पूवं बताई हुई 
रीति से निकाल लेना चाहिए । @ 


अध्वयि १५ 


सहम~पारलीय पद स्र वाचीदहै। समर सिहके मतसे ४८ सहम है । यवन 
मतसे ५० है परन्तु कहीं अधिके भी कहे गये है'। 
सहम साधन 

(१) सहम साधन के लिए ग्रह्‌ स्पष्ट भौर भाव स्पष्ट लेना । प्रह ओर कगन के 
अतिरिक्त सहम साध्नके लिए कभी-कभी ओौरभी भाव कौ आवदयकता पड 
जातीटहै। 

(२) सहम-जन्म समय के या वषं प्रवेशके समयका या कोई प्रन कालका 
बनाया जातादहै। 

(३) जन्म दिन काटहैया रातरिकाया वषं प्रवेशदिनमे हुआया रात्रिम इस 
बात का ध्यान रखकर सहम साधन करना पडतादहै। क्योकि रात्रिया दिनके 
विचारसे क्रियाम परिवर्तनहो जातादहै। 

(४) सहम निकालने के लिए किसी प्रह्‌या लगन आदिसे किसी दूसरे प्रहया 
भाव को घटाना पडतादहै फिर लगन आदि जोड़ना पडता दहै। प्रत्येक सहम बनाने 
की पृथक-पृथक क्रिया होतीहैजोअगेदीदहै। 

(४५) उपरोक्त क्रिया के अतिरिक्त शोध्यक्षं संस्कार भी प्रत्येक सहम साधन करते 
समय करना पडता है । 

(अ) शुद्धधाश्रय~शोधक=जिसमे से कोई संख्या टाई जाती है । 

(ब) शोध्यक्षं-गोष्य=जिस संख्या को घटते है । 

(क) यदि शोध्य ग्रहुकी रारिमे शोधक ग्रहुतक क्गननदहो तो एकं राशि 
भौर जोडनी पडती है। यदि बीचमेंल्गनहोतो१ नहीं जोडना पडता । इसीको 
शुद्धाश्रय संस्कार कहते है । 

(ख) कहीं-कहीं शोध्य गौर शुद्धाश्रय ( शोधक } के बीच रग्न का विचार नहीं 
होता, किसी गौर ग्रह का विचारहोतादहै। एेसे अवसर पर वहाँ स्पष्ट बता दिया 
गयाटहै कि बुद्धाश्रयसंस्कारमे क्ग्नका विचारन कर किसका विचारकरना 


चाहिये । 
(६). शुदटाथय संस्कार 
(अ) शोध्यसे शुद्धाश्रयतक ल्मननहो तो१ राशि जोड़ना अन्यथा नहीं। 
(ब) या शुद्धाश्रयसे शोध्य तक लग्नहो तो १. राशि जोषना अन्यथा नहीं 
अर्थात्‌ जो शोध्य ओौर शोधकं तक के बीच रुन हो तो १ नहीं जोडना-पडता । या 


स्म विवार : १२७ 


सोधक ते ` शोध्य तक के, बीच रग्नःव होःतोः१ नहीं-जोडना पडता यदि बीचमें 
लग्नहो तो १ जौडना पडता है। 


उदाहरण-मान लो पण्य सहम निकाल्ना है । दिन का वषं प्रवेद है। 
सुयं स्पष्ट ७रा-१० ०-१५-४.“ पुण्य सहुम्‌ = दिन~( चंद्र स्पष्टसुयं स्पष्ट )+लग्न 
चंद्र स्पष्ट ९-~ ६-८-१० चद्र-९- ६- ८-१०से =णुद्धाश्रय=शोधक 
ङखगन॒  १०-११- ४-१ दहै -सूयं ७-१०-१५ ४ चटाया=शोध्यक्षं शोध्य 
शेष. १-२५.-५३-- ६ 
नैन १०--११-४-१ 


योय © ~~ ६--५५-~ 
„". पुण्य सहूम शुद्धाश्रय संस्का र+१ 
१रा-६०-५७-७'. = १- ६-५७-७ 


यहाँ शोध्य सूयं वृदिचक राशि का है इसके आगे शोधकं चंदर मकर राशिका है। 
क्योकि लग्नः कुम्भ. राहि हैः। इसके १ -राशि जोड़ना पडां । 

जब रग्न शोध्य अगैर शोधक के बीच॑मे नहीं है तो अवश्य शोधक अर शोध्यके 
बीच में होगा । यहां शोधक मकर राशिका है इसके आगे लगन कुम्भ राश्चिटै। आगे 
शोध्य सुथं कुम्भ मीन के उपरांत मेष वृष आदि को पार करके वृदिचकःकाहै। दस 
कारण रोधक ओर शोध्य के बीच कछग्व होने-से १ राशि जोड़ना पडा-। इसके विरद 
होता तो १ नहीं जोडना पड़ता । इस्त. १ को जोडने से. स +एेक्य-सक्य करनाभी 
कहते है । 

(७) आगे सहम की क्रिया देखने-से - प्ररटभ्टै कि सब सहमों के अन्त में लगन नहीं 
जोड़ा जाता किसीमे बुध क्िसीमे मंगर ज्िसीमे शनिआदि ग्रहूया किसीमें 
षष्ठ भाव या सुमंया चंद्र कीःरािःादि जोडी जाती है । जब खन नहीं जोड़ा 
जातां तो जो कुछ -भी जोडा जता है उसी के सम्बन्ध मे विचार करना होगा 
कि वहु शोधक ओर शोध्यके बीचमें क्याहै? यदिदहोतो१ राशि मंतमें 
जोडना पड़ग! । यहु सब सहम के उदाहरण मे दिये हैँ जिनको देखने से समक्ष 
मे आ जायगा। 

(८) एक सहम के कई नामर्हैया कर्््समयकी एकही क्रिया'हैः। इससे उनकी 
पर्थक पृथक गणना करने से सहम की संख्या कह जाती है । 

(९) सहम के विचार मे पहिले यह देखना कि किंस विषय के निमित्त सहम का 
विचार करना है। फिर उसी सम्बन्धी भाव से सहम की कल्पना करना, जैसे 
भादथों के किए तृतीयभावको, स्वके किए सप्तम भाव कौ लगन जानकर 
पुण्य आदि सहूम कल्पना करना एेसा किसी का मत है! 

(१०) क्षेपक~शोधक ओौर शोध्य से घटाने के परचात्‌ जो जोड़ा जाता. है. उसे क्षेपक 


कहते हैँ । बहूधा क्षेपक रग्न होता है । जिनमें क्षेपक नहीं कहा-बहां छग को 
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क्षेपक जानना । विशेष क्षेपक कोई ओर ब्रह या भाव होता है वह्‌ सहूम साधन 
की क्रिया में स्पष्ट बता दिया गयादै। 
(११) सहम के नाम अगे दिये है :- 


सहम | 
सहम साधन की क्रिया ( इसके अतिरिक्त शुद्धाश्रय संस्कारभीकरना) 


शोघक जिसमेसे शोध्य जो जो जोडना 


क्रम नाम सहम समय घटाना घटाना है है 
१ पुण्य सहम दिनिमें चंद्र सूयं + लग्न 
रात्रिमे सूर्यं चद्र +- लभ्न 
२ गुरु सहम } दिन सूर्यं चंद्र + कगन 
विद्या, | रात चंद्र सूयं + लग्न 

ना न 27 ^ 

शनि, | 
३ यश्च सहम दिन बृहस्पति पुण्य सहमं >< खगन 
देह॒वपु-तनु रात पुण्य सहम वृहस्पति ~- करन 

वल सह्म 

सन्य ,, | 

घात, | 
४; मित्र सहम दिन गुरु सहम पुण्य सहम ~+ शुक्र 
रात पुण्य सहम गुरु सहम + शुक्र 


इसमें शोध्य ओर शृुद्धाश्रयके बीचशुक्रनहो 
तो १ राक्लि जोड़ना 


५ महाटम सहम ) 
शौयं ,, | दिन पुण्य सहम मंगल + छग्त 
महात्मय ,„ ¢ रात मंगल पुण्य सहम ~+ खम्न 
वीरत्व ,, 
धयं ,, 

६ आशा सहम दिन शनि शुक्र +लग्न 
द्च्छा ,, रात शुक्र रानि -कग्न 

७ राज सहम ] दिन शनि सूयं +-छग्न 
तात ,, रात सूयं दनि ~+ ग्न 
पितृ 

८ मातु सहम दिन चद्र शुक्र + लभ्न 
माता ,, रात मुक्र चंद्र ~ लगन 
कांति ,, 


( 
अम्बु ,, | 


जल ,, 
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क्रम नाम सहम समय रोधक होध्य जो जोड़ना 
९ जीवित ,, `] 
जीव ,, दिन रानि वृहुस्पति + ग्न 
उपाय ,, | रात वृहस्पति दानि + रग्न 
पिङ्वयं ,, 
१० कमं सहम दिनि मंगल बुध +- ग्न 
रात बुध मंगर + लगन 
११ कलि सहम } दिनि वृहस्पति मंगल + लग्न 
कल्ह्‌ ,, £ रात मंगल वृहुस्पति ~+कछग्न 
क्षमा ,, 
१२ शास्त्र सहम दिन वृहस्पति दनि + बुध 
रात शनि वृहस्पति 
शोध्य बोधक के बीच वबुधनदहोतौ 
¶१ जोडना 
१३ बंदक सहम ] दिन चंद्र बुध - लग्न 
पराश्रय ,, £ रात बुध चद्र -+- ग्न 
, भवत्य ,, 
१४ पर कमं सहम ] दिन चंद्र रानि + लग्न 
अन्य कमं ,, | रात दानि चद्र 
पर कायेकारी,, † 
हस्त ,„ | 
दास्य ,, | 
१५ पानीय पतन सहम ] दिन रानि चन्द्र +- गन .. 
जल्प ,, | रात चन्द्र रानि [लग्न 
जल पात ,, ^ 
जल मे बह जाना | 
१६ प्रसत सहम }] दिन बृहस्पति बुध ग्न 
सूति ,, | रात बुध वृहस्पति ~+ रग्न 
आधान ,, ॥ 
गभ ,, | 
१७ जाडय सहम दिन मंगल शनि + वृध 
रात रानि मंगल +बृध 
१८ दात्र सहम दिन मंगल रानि लगन 
भंग ,, रात दानि मंगल ~ खग्न 
१९ बंधन सहम दिन पण्य सहम इनि + ग्न 
रात दनि पुण्य सहम ~+ रग्न 
२० दारिद्र सहभ दिन पण्य सहूम बुध ~+ वृध 
रात बृ पुण्य सहम ~+ बुध 
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क्रम नाम सहम समय शोधक शोध्य जो जोड़ना 
२१ गुरुता सहम  ] दिन मूर्योच्च ०/१० सूर्यं ~+ लग्न 
मंडलेश ,, ^~ रात चं ्र उच्च१|२ चंद्र + लग्न 
गुरं ,, 
२२ जल मागं दिन कक अद्ध २३/१५ +-लग्न 
जर पय रात दानि ककं अद्ध३।/१५ रग्न 
२३ सामथं सहम दिन मंगल लग्नेश +- लग्न 
रात लग्ने मंगल -+- लगन 
जब मंगलही ठ्गनेशहोतोदिनया रात्रिमें 
मंगल के स्थान में वृहस्पति से शुद्ध करना । 
२४ कामं सहम दिनि चद्र लग्नेश +-रग्न 
| मन्मथ ,, रात लगने चद्र लगन 
यदि लम्नेशकचद्रहोतो दिनि रातमें 
सूयं में से लग्नेश चंद्र घटाना 
२५ गौरव सहम दिन वृहृस्पति चन्द्र + सूयं 
( सूयं रारि ) 
रात वृहस्पति सूयं + चन्द्र 
( चन्द्र राशिं) 
शोध्य शोधकं के बीच दिन को सयं, 
रातकोचद्रनदहोतो १ जोडना 
२६ कायं सिद्ध ,, दिनि शनि सूयं + सूयं राशि 
का स्वामी 
रात शनि चद्र + चंद्र राशि 
का स्वामी 
२७ अश्व सहम दिनि पुण्य सहम सूयं + ११ भाव 
लाभ भाव 
सत सूयं पुण्य सहम ~+ ११ भाव 
लाभ भाव 
२८ बुद्धि सहम दिनि बहस्पति सुर्य + कग्न 
रात सूर्यं बहस्पति +- लग्न 
२९ चतुष्पद सहम दिन १२ भाव ६।भाव + लग्न 
पशु +) रत्रि ६ भाव १२ भाव +- लगन 
दिनि चन्द्र ब हस्पति + लग्न 


३० गज सहम 


रात चन्द्र बृ हुत्पति +-लगन 


क्रम 


२२९ 


२३ 
२३४ 


२१ 
२९६ 
2७ 


२८ 


३९ 


४६ 


*४७ लाभ तम 


-४८ व्यसन सहम 
८९ कृषि सहम्‌ 


सहम नाम 
३१ देशान्तर सहम ] 


मागं 
मात्र 
परदेहा 


श्रात॒ सहम 


भ्राता ,, 
पुत्र सहम 
रोग सहम 
माद ,, 
चोर ,, 


बधु सहम 
मृत्यु सहम 
धन सहम 
अथं ,, 


॥ 
॥ 


| 


। 


पर स्त्री हरण ^} 


अन्य स्त्रीहूरण ^ 


परांगना 


वणिञ्य सहम ] 


वाणिक 
सत्य 


( 
„ 


विवाह सहम |] 


स्त्री ,; 
भार्या ,, 
उद्वाह ,, 


संताप सहम 
श्रद्धा सहम 
प्रीति सहम 
व्यापार सहूम 
५ कन्या सहम 
पुत्री सहम 
जल चात सहम 


घातक 


। 
। 


समय 
दिन रात 


दिन रात 


दिन रात 
दिनि रात 


दिन रात 


दिनं रतिं 
दिन रात 


दिन रति 


दिनि रात 


दिन रात 


दिन रात 
दिन रात 
दिन रात 
दिन रति 
दिन रात 


दिन रात 


दिन 
रात्रि 
दिनं रात 
दिनि रति 
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सोधक होध्य 
धमं भाव धमं भावेक्ष 
बृहस्पति शनि 
बृहस्पति चन्द्र 
लग्नं चन्द्र 

बुध चन्द्र 

ठ भाव चन्द्र 

धन भाव धन भावेष 
शुक्र सूयं 
चन्द्र बुध 

शुक्र श्नि 

11 चन्द्र 

शुक्र मगल 
विद्या सहम पुण्य सहम 
मंगल बुध 

शुक्र चन्द्र 
बृहस्पति पुण्य सहम 
११ भवि लाभे 
लाभे ११ भाव 
लगन ह्नि 
मंगल शनि 


जौडनां 
+- ग्न 


~+ टर्न 


+ रग्न 
+लग्न 


+ लगन 
~- दानि 
~ लग्न 


+ कग्नं 


+ लग्न 


नठगन 


+ ६ भावं 


खगन 
¬+ ठग्तं 
+ कमनं 
+ लग्न 


~+ कग्न 


1 रग्न 
~+ रग्न 
+-छग्न 
+ लग्न 
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क्रम सहम समय शोधकं दोध्य जोड़ना 
५० बध मोक्ष दिनि रात शनि पुण्य सह्म + मंगल 
५१ दुःख सहम दिनि रात पृण्यसह्‌ बृहस्पति + मंगल 
५२ उष्ट्र सहम दिनि शनि मंगल -- लग्न 
रात मंगल हानि +र 

५२ पितृव्य सहम दिन सूयं दानि + लग्न 
रात शनि सूयं +खगन 

४४ आखेट सहम दिन ६ भाव षष्ठेश + १२ भाव 
(शिकार) रात षष्ठंश ६ भाव + १२ भावं 

५५ विधि सहम दिन रात कग्न चतुथंर +ल्ग्न 
४५६ ऋण सहम दिन रात शनि शुक्र + रग्न 


शुद्धाश्नय सस्कार या संक्य करने का स्पष्टीकरण 


यहा जो सहम साधन कौ क्रिया बताई है उसमे किसी विरोष ग्रह्‌या सहम 
आदिसे अन्य ग्रह्‌ आदिषटाकरक्गनया कोई ग्रहु जोड़ना बताया है। इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक मे गुद्धाश्रय संस्कार करना पडता है) 


यदि सोधक क रारि अंश आदिके आगे शोध्यसंख्याकी राश्चि मंश आदि 
तक के बीचमे लगन पडताहौोतो १ रादि ओर जोडनी पडती है । यदि उनके वीच 
खगन नहोतो १ राहि नहीं जौडनी पडती । जंसाकिं णृद्धाश्रय संस्कार करने के 
सम्बन्ध में पहिले समक्षा चुके हैं । 

परन्तु प्रत्येक सहम मे क्ग्न का विचार नहीं होता । लग्न का केव उन्हीं सहम 
मे विचार होता दहै जिनमें अन्तमें लग्न जौडना बतायादहै। परन्तु उन सहमों में 
जिनमें सहम क्रिया के अन्तमे लग्न जोड़ना नहीं बताया, कग्न के बदले अन्य 
कोद ग्रह॒ जोड़ना बताया दहै तो देखना पड़ेगा वह्‌ ग्रह जो जोडा जाने वाला है 
गोधक ओर रोध्यके बीचमेंहैतो १ राशि अर जोडनी पडगी। 


जसे ४ मित्र सहम यहां शोधक भौर शोध्यके बीचशुक्रहोतो१ राशि जोड़ना 
(१. ) शास्त्र सहम (१७) जाडच सहम (२०) दारिद्र सहम इनमें शोधक ओर शोध्य 
के बीच वबृधहोतो १ राशि जोडनी पड़गी। यदिनहो तो नहीं जोडनी पड़गी। 
(३६) मृत्यु सहम मे शोधक ओर दोध्यके बीच यदिरदनिहोतो १ राशि जोडना 
नहो तौ नहीं जोडना। (५१) दुःख सहममें रोधक ओर शोध्य के बीच 
मंगल हो तो १ जोड़ना अन्यथा नहीं । इसी प्रकार (२५) गौरव सहम में सूयं राशि 
या. चन्द्र राशि (२७) अरव सहम मेँ लाभ भाव, (४१) सन्तान सहममें रिपु भाव, 
(५३) असिट सहम मे द्वादश भाव यदि शोधक ओर कशोध्यके बीचमेंये भावदहौं 
तो इनमे १ राशि ओर जोडना अन्यथा नहीं । 
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लग्ने घटाने पर विचार 

(२३) सामथ्यं सहममें मंगलही ल्नेगहोतो दिन या रात वृहस्पति से शुद्ध 
करना अर्थात्‌ मंगल के स्थानमें वृहस्पति लेना । (२४) काम सहम मे रग्ेश च्ट्र 
होतो दिन या रात्रि मे चन्द्रक स्थान में सूर्यं लेना। 

यहाँ एक सहम के कई नाम ओौरजिन २ सहमकी एकसीक्रियाहै वें 
इकट्ठे विये हैँ जसे (२) गुरु सहम को विद्या सहम भौर ज्ञान सहम भी कहते हैं 
(३) देह सहम, वल सहम ओर यश सहूम की एक-सी क्रिया है इत्यादि ऊपर के चक्र 
के अनुसार समक्न लना। 

सहम निकाख्ने का उदाहरण अगेदियाहै। इसके किए प्रहु स्पष्ट ओर भाव 
स्पष्ट की आवदयकता है। 

वषं प्रवेश समय चेत्र शुक्ल ६ सोमवार सम्बतु २०५८२ इष्ट २९-५४-१२ है 
जिस समय की पत्यांशी दशा निकाल चुके वषं प्रवेश दिनमेंहै। दिन मान 
२९-५४ है। इस समय का भाव स्पष्ट ओर ग्रह॒ नीचे दियिदहैं । 
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सहम साधन का उदाहरण 
श-शुद्धाश्रय क्रिया-गोधक ओौर शोध्यके बीचल्ग्नहोतो १ रा० जोडना यां 
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=5- ०-३४८-२२ =११-२०-३१-५८ 
शनि ओर चन्द्रके बीचरिप्‌ 

(षष्ठ)भाव होने से १ जोड़ा 

(४२ ) श्रद्धा सहम (४३) प्रीति सहम (४.४) व्यापार सहम 
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योग ७-८-४६- २९ योग ११-१९-५०-५४ योग ३-१६-२३६-२र 
शु + १ 
०-११-५०-५४ 
(४५) कन्या सहम (४९) जलधात सहम 
शुक्र ०- ७-१९-४१ बृहस्पति ५- २-१८-३० 
~चद्र १-१६-४४-२० -पुण्यस ० ८-१२-२४ २७ 


दोष १०-२०-२३ ५-२१ रोष ८- १९-५४-२१ 
-- रग्न ५- ४-१३-१६ - लगन ५- ४-१३-१६ 


योग॒ ३-२४-४०-३७ योग  १-२४- ७-१९ 


क्रमानुसार सहम चक्र 


सहम 
क्रम सहम का नाम 
२८ बृद्धि सहम 
२९ चतुष्पद सहम 
१८ गत्र सहम 

४३ प्रीति सहम 
२७ अरव सहम 
१६ प्रसूत सहम 
२६ मृत्यु सहम 

११ कलि सहम 

२० गज सहम 


४६ जठ घात सहम 


९ जीवित (उपाय) सहम 


३ यद (बल) सहम 
२ गुरु (विद्या) सहम 

४० विवाह सहम 

३५ बधु सहम 

१२ शास्त्र सहम 

१० कमे सहूम 

२३ सामथं सहम 

४४ व्यापार सहम 


५ महात्म (शौयं) सहम 


२५ गौरव सहम 
४४५ कन्या सहम 
१४ पर कमं सहम 


१५ पानीय पतन सहम 


२१ गुरुता सहम 


३१ देशान्तर (यात्रा) सहम 
३८ परस्त्री हरण सह्म 


२२ जल मागं सहूम 
४२ श्रद्धा सहम 


८ मातु (जल) सहम 


१७ जाडच सहम 
२४ काम सहम 
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सहम सहम नाम सहुम स्पष्ट सहम सहम सहम का 
क्रम राशि अच कला विकला राशि स्वामी भाव 
३९ वाणिज्य सहम ८ ० ३४ २२ धनु गुर चतुथं 
१३ बंदक सहूम ८ ० ३४ २२ „+ )) )) 

६ आशा सहम ८ ८ ५४ २६ ,, ,, 

१ पुण्य सहम ८ १५ २४ २७ )) )) ). 
२२ भ्रातु सह्म ८ २४ ३० ४१५ ,,; ,, पचम 
२९ कायं सिद्ध सहम ९ ८ ४६ २२ मकर शनि ५१ 

७ पित (राज) सहम ९ १० ४१ ८ }; ,) „१ 
२० दारिद्र सहम ९ १५ २४ २७ ,, ,) ,) 
२३ पृतर सहम ९ १९ ४७ २६ , षष्ठ 

आरभ संधि 
३४ रोग सहम ९ २१ ४१ १२ + + षष्ठ 
३७ धन (धथ) सहम ११ १ त ५२ मीन गुरु सप्तम 
१९ बधन सहम ११ ७ ३६ ४२ ,, ,, ,) 
१६ प्रसूत सहम ११ १६ ८ ३२ +, ५; ,) 
४१ सताप सहूम ११ २९ ३१ ५५ ,, ,, अष्टम 


आरभ संधि 

सहम को राशि का स्वामी सहमेश कहलाता है । 

सहम पर उस के स्वामी की दष्टिहै या नहीं इसका विचार करना पड़ता हं । 
इस कारण इन ग्रहों का दष्टि साधन कर लेना चाहिए । जिस सहम के सम्बन्ध मे 
विचारनादहै उसपर ही उसके स्वामीकी दृष्टि का विचार करना चाहिए 
क्योकि प्रत्येक सहम पर प्रव्येक की दुष्टि का विचारकरने मे बहुत समय लगेगा । 

ताजोक्त दृष्टि गणित द्वारा साधन करना पहिले बता चुके हैँ मान लो (४) विवाह 
सहम २ रा--२९०--३१.--५६ का विचार करनादहै। इसका स्वामी बुधदै। 
बुध कौ दृष्टिका विचार करनाहै। 
द्र्य विवाह सहम २-रा २९०-३१.-५६ शेष ३ रा०=१५भश 
दरष्टा सहमेश बध ११- २० -- ८-४२ १५- ०--° 

दोष-३-- ९ -- ८ --४२ +- ९-८-४२ 


=२४--८--४र-दृष्टि २४.-. 
चकित भाव कुण्डली मे लाभ भावमें विवाह सहमहै ओर बुध अष्टममं 
जाता है । सहमेश बुध की विवाह सहम पर गुप्तबंरा दृष्टि ह । 
 सहमों का अथं 
किसी २ सहमों के अथेमे ्रमहोजातादहै जसे गुर, बल, महात्म, आशा, राज 
आदि । इस कारण उन नीचे समञ्ञाया दै--(१) गुरु-उपदेश करने वाला, विज्ञान, 
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विद्या मात्र विषयक बुद्धि विद्या ज(नना। (२) बल=सेना। देहन्हाथ पैर आदि 
पिडदेह । (५) महात्म=मन्त्र गांभीयं का नामदहै। ति = बुद्धिमानी कानाम 
है। (६) आश्ा-इच्छाका नामदहै। दिक्ञाकाभी नाम है। (७) राजा-गुरुता, 
मंडलेश्चत्व, सामान्य राजा गौरव, शरेष्ठ ज्ञानी, निग्रह्‌ कारागार, बन्धन साम्थं, द्रव्य 
दान समथं तथा छन्र चामर आदि राज चिह्व धारी को राजा कहते हँ । (८) जलन 
क्राति हीरक आदि मणि कांतिवत्‌, जल पथ मागं इत्यादि । (१२) शास्त्र-श्रुति स्मृति 
ज्ञान । (१४) पर कर्म~दासत्व का पर्याय है । (१५) पानीय पतन~का तात्पयं वृष्टि 
आदि ऊपरसे गिरने वाला पानी। जलमें इबनेका भी अथं है। (१६) प्रसव 
गर्भाधान सन्तान उत्पत्ति । (१७) जाड अज्ञान, प्रन्थविस्मरण आदि । (२३) सामथ~= 
शारीर आदि बल । (३४) मांद्य=आधि, मानसी व्यथा,व्याधि, रोग, ताप, सन्ताप । 
(३५) बांधव=सपिड सात पुरूष पयंन्त । ` (४२) श्रद्धाच्धमं कायं की मति। र्हा 
विश्व पसता का मुख्य अथं लेना । (१३) वंधकन्पराश्चय । 

रोष सहम पुण्य, विवाह आदि का अथं स्पष्ट दहै । 
सहम का कलं निकालना 

(१) = (सहम-सहमेश) = (शोष के अंश बना > सहम राशि का उदय) -- ३०० 
इसमें राशि का स्थानीय स्वोदय लेना। 
उदाहरण 


0 ¢ ¢ © ¢ 0 


रा 
विवाह सहम २--२९--३१.--५६ रेष ९९-००-४२ ६०)१२८५२(२१४ 
--पहमेरा बृध११-२०--२३--१४ >< सहम राशि >८ ३०६ १२० 


रोष ३-- ९-- ८-४२ मिथन स्वोदय ८५ 
= ९९०--८--४२“ २७५४ २४०८ ६१२ ६० 
सहम राजि मिथन का स्वोदय ३०६ २७५४ १२२४ २५२ 
३००३०३३८-२२-१२(१०१ दिन ३०१९४ २४४८ १२८५२ २४० 
२०० ४४ २१४ =१२ १९ 
३२३०८ २८३३० २६६२ ६०)२६६२(४४ 
३२०० = २९ ९४० 
३८ >८ ६० =२३०३३८-२९-१९--३०० २६२ 
२२८० + २२ -दिन-घ-प २४० 
३००)२३०२८७ घ. १०१--७--४० २२ 
२१०० =मास--दिन--घ-प 
२०१८ ६० +- १२ ३--११--७--४० 
३००)१२१३२८४० प. वषं प्रवेशके दिनिसे इतने समयके बाद विवाह 
१२०० सहम का फर होगा । वषं प्रवेश की तारीख मे उतना 


१३२ समय जोड देने से फल समय प्राप्त होगा । 
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जिस सहम का फल समय विचारना हो इसी प्रकार विचार लेना । परन्तु समय 
निकालने के प्रथम सहम के स्वामी की दृष्टि, पापया शुभ ग्रहों की दुष्टि ओर बल 
एवं भाव आदि सम्बन्ध से पहिले अच्छी प्रकार विचार लेना कि उस सहमका फल 
होगा या नहींया कितना फलक होगा। यदिपृणंरूपसे फलहोनेक। भाव दृष्टि 
आदिसे प्रगट हो तब फल का समय निकालना अन्यथा नहीं । सहम निर्बल हो फल 
देने की सामथनहो तो उनको चक्रमे स्थापन भी नहीं करना अर्थात्‌ छोड देना । 

(२) मतातर=पृवं प्राप्त दिन ~ ३०=रन्धि राशि । 

इसे वषं प्रवेश कालिक सूयं राशिमे कला पर्य॑त जोड़ना तब फल के समयका 
-सूयं स्पष्ट निकलेगा । यहु सूयं स्पष्ट जिस समय आवे तब उस सहुम का पाक समय 
जानना । 


जसे पूर्वं प्राप्त दिन १०१ दिन ७ घऽ ४० प ३ ०)१ 9 १३ राशि 
=३ रा० ११० ७! ४७८. ९० 
-वषं प्रवेश का सूयं ११ रा० ५०३३. ९“ ११ भं 


~+प्राप्त समय ३ ११ ७ ४० जब वषं प्रवेश के परचात्‌ 
=सूयं स्पष्ट-२ १६ ४०४९ २-१६--४०-४९ पर 
सूयं आयगा तब सहम का 
फल मिलेगा । 
{३) अन्य फल- 
कोई कहते हैँ किं हीनां पत्यांशक्रमसे जब सहुमेश्च की दश्ला होगी तब फल 


द्होगा । 
अधिक मतदहै किं उपरोक्त प्रथम बताई रीतिसे जो दिन मिलें उसके भीतर 


सहमेश्च की दा मे उस सहम का फल होगा । 
जब जन्म कुण्डली ते विवाह संतान आदि का योग प्रकटहौी तब समय 
'निकालना । जबयोगन हो तो उस्तका सहम या सहम का फल समय निकालने की 
आवश्यकता नहीं है । 

सहम का फल विचारने के लिए किं सहम पर सहमेश की दृष्टि टै यां नहीं किनं 
शुभ यापापग्रहोकी दुष्टि सहमल्गनया सहमपरटहै। कौन-कौन शुभया पाप 
ग्रह सहूम रग्न पर हैँ । सहम लग्ने का बल क्याहै निबंलया पूर्णं बली दिह) 
ववषं कुण्डली मे सहम ओर सहमेश ६-०-१२ घरमे नहीं हैँ । सहमेश ओर कग्नेश 
६-८-१२ के स्वामियों के साथतोनहींरैँ। ये शुभग्रहोसे युक्त दुष्ट होनेसे शुभ 

भौर पाप ग्रहो से युक्त दृष्टहोनेसे अशुभहो जाते हैँ । इसी प्रकार ६-०८-१२ भाव 

या इनके भावेश से सम्बन्ध होनेसे बुरा फल होता । इन सब्र पर विचार कर 
-फल निर्णय करना । परन्तु कुछ ठेसे सहम टँ जिनका फल उल्गरा है जसे म॒त्यु रोग 

-सहम आदि बुरे सहम ह जो बल्वानहोंतो रोग बढेनिबंलहोंतो रोगघटा दंगे । 


अध्यय १६ 
मास प्रवेश साधन का उदाहरण 


दिनांक १९--३-- १९४५ सम्वत २००२ चत्र शुक्ल ६ सोमवार वषं प्रवेश का 
सूथं ११रा.-५०--३३.--९” ओौर इष्ट २९--४४- २२॥ पर वषं प्रवेश है । 
यही पहिला मास प्रवेश का सूये हज । इसके आगे प्रतिमास १-१ राहि जाडते 
जाने से अगले मास के मास प्रवेश का सूयं हो जाता है जैसा यहा बताया है । 


मात प्रवेशकासूयं अव इस मासतके समीपका सूयं पंचांग 
(१) पहिला मास=११रा-५०-३३.-९ द्वारा खोज कर उसकी गति पर से गणित 
(२) ,„ =०-५-३३-९ दारा निकाल्गे किं यहा बताया हभ 
(३) ,› =१-५-३ ३-९ मास प्रवेश का सूयं किस २ समय पर 
(४) -, =२-५-२३३-९ आपगा । 
(४५) „+ =३-५-३३-९ रीति- 
(६) „ =४-५-३३-९ (१) इष्ट सूयं ओर पंक्तिस्थ सूयं 
(७) ,› =५-४-३३-९ मे जौ जिससे घटे घटाकर अंतर निका- 
(८) ,, =६-५-२३३-९ लना । यदिपंक्तिसे इष्टसूयं घट गया 
(९) ,, =७-५-३३-९ तो ऋण चान होगा । यदि इष्ट सये में 
(१०) ,„ =८-५-३३-९ से पंक्ति घट गया तो धन चालन होगा । 
(११) ,, -=९-५-३ ३-० क्योकि पक्ति से इष्ट पहिले हो तो घटा 
(११) , =१०-४५-३२३-० कर (ऋण) ओर पंक्तिके आगे सूयंहैतो 


(धन) जोड़कर इष्ट कार निकाला जायगा । 

(२) अमुक गति एक दिनमेंहैतो इतना (उक्त) अतर होने को कितना समय 
लगेगा ? अंतरमें गतिकाभागदेने से उत्तरदिन घडी पल विपल मे आयगां | वह 
चाल्न ‡ (धन या ऋण) उपरोक्त होगा । 

(३) पेक्तिका बार भौर षडी पलमे वहु चालन + के अनुसार जोडनेया 
घटाने ते इष्ट समय निकल आयगा । 

मास प्रवेक्ष के सूयं के समीए का सूयं पंचांग से खोज कर नीचे दिया है- 

पंक्ति दृष्ट° गति प्चांगमें दिया हुआ समय सम्वत २००२ 


मास रा. जं. क. वि. क. वि. दिनं समय मास तिथि तारीष 
२ ० ५३५ ४७ ५८३२ गुरुवार द्वितीय चैत्र शुक्ल ८ १९-४-१९४५ 
५३२ ३ ५७३६ इतवार बंशाखशुदी ९ २०-५-४५ 


२ १ 
४ २ ५ ५ ५७ ५७ ३ बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल १० २०-६-४५ 
५ ३ ४ २७ ० ५७ ५ इतवार आषाढ, शुक्छ १२ २२-७-५४५ 
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मास रा. अं. क. वि. क. वि. दिन समय मास तिथि तारीख 

६ ४ ५ ३ ४३ ५७ ४४ बुधवार श्रावण शुक्लं १४ २२-०८-४५ 
७ ५ ५ ७ ३६ ५८४२ शनिवार आदिवन कृष्ण १ २२-०८-४५ 

८ ६ ५४७ १४ ५९४४ मंगलवार कातिककृष्णर २३-१०-४५ 

९ ७ ५ ५९ ५० ६०४५ गुरुवार मागं क्लीषं कृष्ण ३ २२-११-४५ 
१० ८ ५ ३२ २७ ६१ १५ शनिवार पौष कृष्ण ३ २१-१२-४५ 
११ ९ ५१२ १४ ६११३ शनिवार माघङ्ृष्ण २ १९-१-१९४६ 
१२१० ५ ४२ १२ ६० ३६ सोमवार फ।त्गुन कृष्ण र १८-२-४६ 

गणित (पक्ति का इष्ट ० है) 


(२) द्वितीय भास प्रवश्ष 
-२८ _ ९८ _ वारध.प.वि. 


सयं पंक्ति ° रा-५०-३५.-४७* अन्तर १¶ _ _ 
1 ९। इष्ट ०9 - ~ ३२ -९ गति ५८२३२ हि ३५१२ ५०.~१--४ ०--२७ 


#ि 


भतर ० ~ - १-२३८ क्ण चालन क्ण 
वार० घ० प० वि० 
१,३६.९८. पक्तिवार गुरु-५- ० ० ° 
गति ५८-३२ चाकन ऋण -०~ १-२०-२१ 
५८ ६० शेष=४-५८-१९-३३ 
३४८० + ३२२३५१२ द्वितीय मास प्रवे का इष्ट 


४वारबृधवार इष्ट ५८० १०१० ३३वि० पर 
३५१२)९८० दिन 
> ९9 
३५१२)५८८०(१ घडी 
२५१९ 
२३६८ > ८६० 
३५१२)१४२०८०(४० पल 
१४०४८ 
१६९०० >८ ६9 
२३५१२)९६० ००२७ विपल 
७०२४ 
२५७५१५० 
२४५८४ 


११७६ 


मास प्रवेश साधन का उदाहरण : १४५ 


(३) ततीय मास प्रवेक्ञ साधन दि.च. षप. भि. 
इष्ट सूर्य-१-५-३३-९ भंतर ०६ ६“ _ ° -०° -६ -१५ 
पक्ति =१-५-२३२३-२ गति ५७-३६ ~ ३४५६९ चालन ~ 
मतर =-०-०~-०-६+ वार घ०्पण०्वि० 

पंक्ति इतवार१ -° -° -° 
गति ५७.३५ चालन~+ ° -° -६\ -१५ 
=१ -० -६ -१५ 
तृतीय मास प्रवेश का इष्ट घ० पण विश 
१ वारर्इतवार की इष्ट ० -६ -१*५ पर 


(४) चतुथं मात प्रवेश्य साधनं 
इष्ट सूयं २रा-५०-३३८-९ अंतर-२७.-१२ _ १६३२. _ दि. घ. प. वि. 
पंक्ति २-५- ५-५७ गति-५७-३ ` ३४२३ ०-२८-३६-२१ 
मतर =०-०-२५७-१२ + चाटन ~+ 
पक्ति बुधवार-वार ध. प. वि. 
~ ०~ ०~ 9 

गति ४७.-३ चाटन ०-२८-३ ६-३१ 

४-२८-२ ६-३१ 
चतुथं मास प्रवेश~वार ४ बुधवार को इष्ट २८ घ. ३६. ३१वि. पर होगा 
(५) पंचम मास प्रवेक्ष साधन 
इष्ट सूर्यं ३-५-३३-९ मतर ९. ३६९८ _ दिन ध. प. वि. 
पक्ति २३-५-२५-० गति ५७-५ ३४२५.  ०- ६ -२७-५१- 


अन्तर =०-०-२-९ + पक्ति इतवार वारधघ.ष१. वि. चान ~ 
गति ५७.- ५" १ 9 -०9 -9 
चाटलन + ०-६-२७-५१ 
१-६९-२.७-५१ 


पंचम मास प्रवेशवार १ इतवार को इष्ट ६. २७१. ५१बि. पर होगा । 


(६) छठा मास प्रवेश 
इष्ट सूयं ४-५-३३-९ अन्तर २६२९ _ १७६६ _ दिन घ. प. वि. 


पक्ति ४-५- ३-४३ ७-४४ ` २४९४ ` ०~ ३०-३५-२० 
मंतर= ०-०-२९-२६ ~ पंक्ति इतवार वार घ. षप, वि. चालन ~+ 
गति १.७. ४४।। ४ ~ © - 9 ~ ° 

+ चालन 5-३०-३५-९० 
८४-२०-२३ १-२० 


छठा मास प्रवेश-वार ४ बुधवार को इष्ट ३०. ३५१. २०बि. पर होगा । 
१५ 
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(७) सातवां मास प्रवे 


दष्ट सूयं ५-५-३२-९ अन्तर २५/३३ __ १५३३ दिनिष. प. वि. 
पंक्ति ५-५- ७-३६ गति -५८८-३ - २६५३ 7 ० २६- ६- ३० 
अन्तर ०-०-२५.-३३ + पक्ति शनिवारथ्वारध,. प, वि. चारन ~ 
गति ५८४३२. ७ ©= ©७= 9 
चाठन ~ ०~-२६.- __ ०-२६- ६-३० 
=\७-२६- ६-३० 


सप्तम मास प्रवेश्च-वार ७=श्निवार को इष्ट २६६. ६प. ३०वि. पर होगा 


(८) अष्टम मास प्रवेश 
अंतर १४८५ _ ८४५. दि. घ. प.वि. 


गति ५९-५४ ३५९४ ०-१४-६-२४ 


पविति सूयं ६-५-४७-१४ चालन करण 
इष्ट सूयं ६-५-३३- ९ पक्ति मंगलवार वारच.प. वि. 
अन्तर ०-०-१८ ५ ऋण १-~ ०५~ ० 9 
चालन ऋणं ०-१४-६-२४ 
गति ३९-५४ शेष २-४५-५३-३६ 
अष्टम मास प्रवेश-वार रेच्सोमवारकोदेष्ट ध. षप. वि. परहोगा 
४१-५२-३६ 
(९) नवम मास प्रवेक्ञ 
पक्तिस्थ सूयं ७-५-४५९-५० मतर २५/४१ १५४१ दि. ष. १. वि. 
इष्ट सूयं ७-५-३३- ९ गति ६०-४५ ३६४५ = ०-२५-२१-५७ 
अन्तर ०-०२५-४१ ऋण चालन ऋण 
गति ६०.४५ पक्ति गुख्वारन्वारच. प. वि. 
चालन ऋण -५ -० -० -> 
०-११५-२१-५८ 


शेष =-४-३४-३०-२ 
नवम मास प्रवेश~वार ४-बुधवार को इष्ट ३४-३८-२ पर होगा । 
(१०) दशम मास प्रवेश 


इष्ट स्थं ८-५-३३- ९ अंतर ०.४२“ __ ४२८. दि. ष. प. वि. 
पक्ति ८-५-३२-२७ गति ६१-१५ ` ३६७५ `` ०~ ०-४१-८ 
अंतर ०-०~ ०-४२ + चालन ~+ 
गति ६१-११५ पक्ति शुक्रवार-वारध.प. वि. 
चालन + ६-०- ०~ € 
०-०५-४ १~ ६ 
< ६-०-४१.- ८ 


दकम मास प्रवेदान्वार द~शुक्रवार को इष्ट ०-४१-८ पर होगा । 


मासं प्रवेश साधन का उदाहरण : १४७ 


(११) एकाकहा मास भ्रवेश्च 
इष्ट सूयं ९-५-३३- ९ अंतर २०५५ _ १२५१५ दिनच.षप.वि, 


पक्ति ९-५-१२-१४ गति ६११३ इदऽर ` ०-२०-२३०- ३ 
अंतर ०-०-२०-५५+ चालन + 
गति ६१-१३ पवित शनिवारन्वारच. प. वि, 
चाटठखन- ७ ©= 69 
०-२०-३ ०-३ 
२७ -२०-२०-३ 


मास प्रवेश वार ७नदानिवार को इष्ट २०-३०.-३ पर होगा । 
(१२) हदश् मास प्रवेश 
पंवितिस्थ सूयं १रा.-५०-४२-१२ अंतर ९-३._. ५४२३. दिन घ. प. वि, 


इष्ट ,, १० -५-३३-९ गति ६०-३६ ३६३६९ ° ८-५७-३७ 
मतर = ० -० -९-२्ल्ण चालन ऋण 
गति ६०.३६ पवित सोमवार््वार. घ. प. वि. 
चाटठल्न श्ण २- ८~ ०~ 9 
-०~ ८-४५७-३७ 


दोष-१-५१-२-२३ 
दादश मास प्रवे वार पन्इतवारको इष्ट घ.षप. वि, 
५१-२-२३ पर होगा । 

लाग्रतमिक कोष्टक [00271116 (ष्छल्से भी मास प्रवेश का चालनं 
सरलता से निकल आता है । ज्योतिष शिक्षा भाग २ गणित खण्ड के अध्याय ७के 
"पृष्ठ १३४ क,ख,ग,घ,च,छ,ज,ज्ञ मे 5 चक्र सारिणी भक के दिये हैँ उनके सहारेभी 
सरलता से पवित ओर इष्टके अतरमे गति काभागदेनेके बिना इस सारिणीसे 
उत्तर चालन प्रप्त हो जाता है। 


परन्तु सूयं की गति यदि ६०“ से अधिक हुई तो यह सारिणी काम नहीं देगी । 
क्योकि यहु सारिणी ६० के अंकके आधारपर बनीहै। इस कारण ६० से अधिक 
गति में पहिले बताये हुए गणित द्वारा निकाल लेना अर्थात्‌ मतर की विकलामें गति 
की विकला बनाकर गतिका भागदेनेसे यह इष्टसमय चालनका प्राप्त हो 
जाता है । उदाहरण- 

(१) द्वितीय माम प्रवेश का सारिणी अंक 

(पक्िति-इष्ट) अंतर १-३८-१-५६५०७६४ इस शेषके समीपका कुछ 

सूयंगति=५०-३ २-०-०१९७.४८० बड़ा सारिणी अंक 
ेष~१-५५४३२२८४ १.५५६२३०२५ मिला । 

इसके ऊपर १ जर नीचे बाज्‌ से ४०-चालन १ चव ४० पण हूभा। 
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(२) तृतीय मास प्रवेश का 
(इष्ट-पंवितत) अंत र=०६-२-७७८१५१२ समीप का कुछ बडा अंक 
गति=५७-३६-०-० १५७७२८८ २.७७८१५१२२ ध० ६ १० 
शेष-=२-७६०४२२४ 
(३) चतुथ मास प्रवेश का 
(दष्ट सूय -पंक्ति) मंत र २७-१४-०-३३२३५८१३ शेष के समीप का कुछ बड़ा अंकः 
गति ५७-३ =०-०२१८९५६ ०,३२१७०८४२२८्व. ३६प. 
शेष =०-३२१६८५८ 
(४) पंचम मास प्रवेशका 
(सूयं इष्ट-पंक्ति)= ६-९-०'९८९२७६१ शेष के समीप का कुछ बड़ा अंकः 
गति-५७-५-००२१२४१९ ०९६ ८५९१५-६घ० २७१० 
शेष ०९६७६३४२ 
(9) षष्ठ मास प्रवेशका 
(इष्ट सूयं-पकिति)-२९-२६-०.३०९३११८ शेष के समीप का कुछ वडा मक 
ग ति-५७-४४-०-०१६७२४६९ ०.२९२६६६४-२३०० ३३१० 
शेष ० "२९२९१५८ ५२ 
(६) सप्तम मास प्रवेदाका 
(इष्ट सूयं -पक्ति)=२५-२३-०' ३७०७६०३ शेष के समीप का कु बड़ा बंक 
गति=५८-४३ ०० ०९२६८९९ ०.२३ ६९१५१०७ २६० €प० 
वोष=०-३६९१२७०४ 
(७) अष्टम मासि प्रवेश का 
(पक्ति-सूयं इष्ट) १४- ५-०.६२९४८५८ शेष के समीप का 


गति ५९-५४-०*०००७२४४ कु बड़ा भक 
दोष=०.६२८७२१४ ०"६२८९३२१ 

-घ. प. 

१४-६ 


नवम, दशम, एकादश एवं द्वादश माम प्रवेश में सूयं कौ गति ६० से अधिक होने 
से यह सारिणी काम नहु देगी । 

यदि भाज्य भंतरसे भाजक गति अत्पहोतो उसकी दूसरी रीतिटहै। जव 
भाजक गति, अतरसेखछोटाहोतो अंतर भाज्यमे से भाजक गतिको घटादेना। 
जितने बार घट सके उतने दिन होगे ओर शेषके सारिणी मकम भाजक कासारिणी 
मंक घटाने परजो अंकप्राप्तहो सारिणीमें उस शेषके समीपका जो उत्से कुछ 
बडा अंक सारिणीमे भिकेउसे लेना ओर उससे जो घडी पल प्रप्त हो वह्‌ केना । 


मास प्रवेश साधन का उदाहरण : १४९ 


जितनी बार गति घट जाय उतने दिन ओौर इतने घडी पल उत्तर चालनं प्राच्त 
हअ । उदाहुरण- 


मान लो पक्ति ओर इष्टका भंतर भाज्य ५७-४ है ओर सूयं की गति भाजकं 
छोटा ५६-३० है। 


यहा ५७-४ मे भाजक ५६९-३० घटायां=१ वार घट ा-१¶ दिन 


मंतर ५७-४ शेष ०-२४-२०१४८२२६ इसके समीप का कु बड़ा 
गति ४५६९-३ ० गति ५६.३०० ०२६१०२८ अक=२.००००००० 
शेष ०-३४ शेष-१.९९०७२०८ घ. प. 

घ. प. ०-२६ 


यहां १ बार घटायाथातो १ दिन ओौर ०-३६ चालन प्राप्त हुआ । 


यहाँ गति ओर छोटीहोतीतो अंतरसे घटाने परजो शेष बचता दहै यदि वह 
गति से बडी बचती तो पहिले घटय हुए शेष में फिर उसी गति को घटाना बार-बार 
चटाते जाना जब तक कि शोष अंक गतिसे छोटा अंकन प्राप्तहो जाय। यहाँ 


जितनी बार गति घटाई गई उतने दिन ओरशेष के सारिणी अंकमे गतिके सारिणी 
मंक घटाने पर उससे जो घटी पल प्राप्त हो वहु लेना) 


अब इसी उपरोक्त उदाहरण को गणित द्वारा करते है- 


५७.४ ३४०२४ दिन घ. प. १२३९०) २३४४४(१दिन 
५६-३० ३३९० १- ०-३७ २२९० 
२४०८ ६० 
२०४० ( 9 घडी 
>< ६9 
१२२४००३६ पल 
१०१७० 
२०.७०० 
२०३४० 
३६० 
टिष्पणी-पंवितिके बार के आगे घड़ी पठ ०-ण्दिया है क्योकि पक्तिस्थ सूयं 
काडइष्ट ० है। यदि मिश्र कालीन पक्तिसूयंहोतो वारके आगे मिश्र कालकी 
धड़ी पठ भी देनी चाहिए । 


प्रत्येक मास प्रवेश का इष्टं निकाल चुके टै । अब उस इष्ट पर से कुग्न सारिणी 
के सहारे गन निकाल कर नीचे दियादहै। 


१६० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


भास प्रवेशका दृष्ट लग्नं दिनं समय मन्था 
ध. प. वि. 

(२) दहितीय मा. प्रवेश ५८-१९-३३ मीन बुधवार चैत्र शुक्लऽ सं० २००२ मकर 
(३) तृतीय ,, ०~ ६-१५ मेष इतवार व॑ंशाख शुक्ल९ ,, मकर 
(४) चतुथं , २८-३६-२१ वृहिचक बुधवार ज्येष्ठ शुक्ल १० ,, मकर 
(५) पंचम ), ६-२७-५१ सिह इतवार आषाढ शुक्ल १२, कुम्भ 
(६) षष्ठ ,, ३०-२५-२० मकर बुधवार श्रावण शुक्ल १४ ,, कुम्भ 
(७) सप्तम ,;, २६- ६-३० कुम्भ शनिवार आदिन ङृष्ण १, कुम्भ 
(८) अष्टम ,, ४५-३१-३६ ककं सोमवार कार्तिक कु० १ , कुम्भ 
(९) नवम ,) ३४-३८- २ मिथून बुधवार मागं कशषीषें ०२ ,, कुम्भ 
(१०) दशम ,, ०-४१- ठ धन शुक्रवार पौष क० ३ „ कुम्भ 
(११) एकादज्ञ ,, २०-१०- १ भिथून शनिवार माघ कृ० र ,„ कुम्भ 
(१२) दादश ,, ५१- २-२२धन इतवार फाल्गुन ०१ ,, कुम्भ 


भास प्रवेक्षा को मन्था स्पष्ट करना 


वषं आरम्भ के मुधा स्पष्ट में प्रति मास २ भंश जोडते जानेसे आगेके मास 
की मुंथा स्पष्ट होती है जेसा पहिले बता चुके हैं । 

(१) मत वषं ५५- १२४१ -शेष ७ + जन्म छगन ३१० रारि मुंथा 

(२) जन्म गन ररा-२००-२१ वषे प्रवेश के समय मुंथा स्पष्ट 


+गतान्द ५५ ९-२००-१६.-२१ यह्‌ प्रथम माप्त कौ 
१२)५७-२०-१६-२१(४ मुथा हुई । 

1 
क्षेष ९-२ ०-१६-३१ 


इसमे २।॥ अंश जोडातो दूसरे मास की मुधा हुई । इसी प्रकार प्रत्येक मासमे 
३॥ अश्च जोडते जाने से प्रत्येक मास की मुंथा निकर आयगी जैसा जगे दिया है। 


मुंथा स्पष्ट चक्र (प्रत्येक मास प्रवेश के समय का) 


१ २ ३ ४ € ७ ८ ऽ १० ११ १२ 
भथा मास मास मास मास मास मास मास मास मास मास मास माब 


रा्ि ९ ९ ९ ९ १० १० १९ १० १० १०५ १० १ 
भंश २० २२ २५ २७ ० २ ५ ७ १० १२ १५ १७ 
कला १६ ४६ १६ ४६ १६९ ४६ १६ ४६ १६ ५४६ १६ ४ 
विकला २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ २१ 


मास प्रवेश साधन का उदाहरण : १५१ 


मुंयाका स्थान लगन कुण्डली से वषं प्रवेहा ( ५५ गताब्द ) की कुण्डली में 
जन्म रग्न कुण्डली वषं कम्न कुंडली ५५ गतान्द की 


(२) द्वितीय मास प्रवेशकी कुंडली सं २००२ चत्र शुक्ल ७ बुधवार इष्ट 


५८-२९-३२ मीन कग्न 
~ | मास के ६ अधिकारी 
~ ` १ जन्म लग्नेश-~बुध 
१ ।५। ] 
>< अ 


< 
^ 1२ रत | २ वर्षं ,, =बुध 
३ मास ,, बुध 
३च.श.रा. १ 
६ समय पति 
रात्रि चद्रराहीशं 


४ मुयथेश , शनि 
४ त्रिराशि पति 

ह चछ्गन पर बध अर गुर की दुष्टि दुष्ट नहीं है । शनि व चद्रकी १० गृप्त बेरा द्ष्टि 

हं दोनों मे शनि बी है तो मासेश शनि हुआ । 


सत्रि=मीन चः 
=बुध 
(३) तृतीय मास प्रवेश कुंडली । वशाख शु° ९-रविवार इष्ट ०-६-१५ मेष लग्न 


च्छ 


८ ण „१ षड अधिकारी 

<. ¶१ पु. ९ब्‌. 2 ध १ (१) जन्म लग्नेशा बुध 
२ „स 7 (२ ) वषं 1) | वृष 
(३) मास „, मंगल 

४1 (४) मुथेश ,, नवानि 

(५) त्रिरारीश ^ 

५ चंग. ९के. दिन, मेष । स 
^ ख (६) समय पति ि 
^ ¢ ८ | दिन, सूयं, राशीश क 


केवल शनि की ११ गुप्त बेरा दृष्ट है ओर किसीकी दृष्टि नहींहै। इससे 
मासेश शनि हजा । 


१५२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


(४) चतुथं मास प्रवेश की कुण्डली । ज्येष्ठ शु° १० बुधवार २८-३६-३१ वृरिचक खगन 


षडधिकारी 
१ जन्म लग्ने बध 
२वषं ,, वृध 
३ मास ,, मगल 
४ मुथेहा ,, -रनि 


५ त्रिरा दिन रग्न वुदिचक कग्न-मंगक्ल 
६ समय पति दिन सूयं राशीश-~=वुध 


छगनपर किसी की दष्टि नहीं 
जम्म गन ३ पर हनि की गुप्त स्नेहा 
द्ष्टि है। इससे मातेश्च शनि हुआ । 


(५) पंचम मास भवर कुंडली । आषाढ़ शु० १२ इतवार इष्ट ६-२७-५१ सिह लगन 


व 


३सबृज्लर 


षडधिकारी 
१ जन्म लगनेश=बुध 
र्‌ वषं , , र्बुध 
३ मास ,, उसूयं 
४ मुथहा ,, =शनि 


५ त्रिराज्ञीज्ञ दिन सिह लग्न-चद्र 
६ समय पति दिन सूयं यशीश-चद्र 


लग्न पर सूयं बुध की दृष्टि नहीं है। 
गनि की ३ गुप्त स्नेहा दृष्टि ओर चंद्र 
' की ५ प्रत्यक्ष स्नेहादुष्टि४्५कीदहै। जौँ 
शनि से बवान दष्टिहै। इससे मासेश् 
दानि हुआ । चंद्र मासेश नहीं होगा । 


(६) षष्ठ मास प्रवेष कुण्डली । श्रावण शुक्ल १४ बुधवार इष्ट ३०-३५-२० 
मकर खगन । 


षड्धिकारी 
१ जन्म रुगनेश~बुध 
२ वषं ,, बुध 
३ मास ,, शनि 
४ मुथेदा ,, =कसनि 


५ त्रिरालीश दिन मकर कगन=मंगल 
६ समय पति दिन सूयं राशषीश=सुयं 


रग्न पर शनि भौर सूर्यं कौ दृष्ट 
नहीं है । बृध की प्रत्यक्ष बेरादुष्टि है 
भौर मंगल की प्रत्यक्ष स्नेहा दुष्टिहै। 
बुध मासेश हभ क्योकि उसकी ६०* दृष्टि है। 


मासं प्रवेश साधन का उदाहरण : १५३ 


{७) सप्तम मास प्रवेश कूंडी । आश्विन क० १ शनिवार इष्ट २६-६-कुंभ लग्न 


क २ < प्डधिकारी 
~ १ जन्म लग्नेश~बुध 
१ 


९क. २ वषं , बध 
३ मास ,, =शनि 
४ मुथेश ,, - शनि 


५ त्रिराशलीश दिन कुंभ कुनगुर 
६ समय पति दिन सूयं राश्लीश=वृध 


प केवल बुध की लग्न पर प्रत्यक्ष बैरा 
= द्‌ष्टि है। मासे बुध हुआ । 


(८) अष्टम मास प्रवेश कुण्डली । कात्तिक ० १ सोमवार इष्ट ४५-५३-३६ ककं लग्न 


षडधिकारी 
१ जन्म लग्नेश~बुध 
२ वेषं ; बुध 
३ मास .,, चंद्र 
४ मुथेदा ,, =शति 
५ त्रिराशिपति रात्रि कक.लगन-मंगलं 
६ समय पति रात्रि चंद्र राशीश्-मगल 


लग्ने ९. दनिव मंगर की दृष्टि 
नहीं है । बुध अैर चंद्रकी लग्न पर गुप्त 
वरा दुष्टिटहै। इसमे चन्द्र बलवान है, 
चन्द्र मासेश नहीं होगा बुध मासेश होगा । 


थ 


(९) नवम मा०प्र° कुण्डली । मार्गशीषं ० २ बुध वार इष्ट ३४-३८-२ मिथून लग्न 


ः म. < 
- २ रा. 


२.८ | षडधिकारी 
१ जन्म कग्नेर~बृध 
१ २ वषं ,, त्वृधध 
३ मास ,, बुध 
४ मुथहा ,, शनि 
५ त्रिराशीश मिथुन कुगन=बृध 
६ समय पति रात्रि-बुधं 


“प १२ लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है । 
खे जन्म ल्मन को भी कोई नहीं देखता 


1० >, इससे मुयेश शनि मासे हृभा । 
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| न 


(१०) दशम भा० प्र° कुण्डली । पौष ० ३ शुक्रवार इष्ट ०-४१-८ धन लग्न 


१ जन्म लग्ने =बृध 

९ वषं )2 =बृध 
ए 

३ मासं ;, नगर 

४ मुथेदा ,, हानि 


५ ्रिरारीश्च दिन धन रग्न शानि 
६ समय पति दिन~गुरु 
लगन पर बुधव शनिकी दृष्टि नहीं 


है । केवल गुरु की गुप्त स्नेहा दृष्टि है । 
मासेश गुरु हभ । 


(११) एकादकश्च मा० प्र° कुण्डली । माघ ० २ शनिवार इष्ट २०-३०-३ मिथुन रग्न 


१ जन्म लग्ने बुध 
र वुग्र ,, =वबुध 
मास ,, =बुध 
४ मुथेश ,; =शनि 


५ विराशीश्च दिन मिथुन क्ग्न~=शनि 
६ समय पति दिनन्शनि 


लग्न पर हानि की दृष्टि नहींरहै) 
केवल बृधकी प्रत्यक्ष बेरा दष्ट्िहै। 
मासे बुध हुआ । 


(१२) द्वादश मा० प्र कुण्डली । फाल्गुन ° १ इतवार इष्ट ५१-२-२३ धन रग्न 
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२ वषं ,; बुध 
३ मास + न्वध 
४ मुथश ,, दानि 


५ तिराह्ीश्च रात्रि धन कुन~शनि 
६ समय पति रात्रि-सूरयं 


दानि की प्रत्यक्ष बैरा दृष्टिटै सूयं 
बध जौर गुरुकी गुप्त स्नेहा दृष्टिहै। 
दानि मसि हुभा, क्योकि उसकी ६०/ दृष्टि है । 


अध्याय १७ 
दिन प्रवेश साधन का उदाहरण 


अभी वषं के १२ महीनों का मास प्रवेश का समथ निकाल कर मास कृण्डदी बना 


चुकेदहैँ। उन्हीमे से सप्तम मास्तको लेकर एकं महीने भरका दिन प्रवेश 
निकालते है | 


जन्मके या वषे प्रवेशके सूर्यम जिस प्रकार एक-एक राजि जोडनेसे अगले 
मास के मास प्रवेदाका सूयं बन जातादहै। उसी प्रकार मास के सयं में प्रति दिन 
१-१ अंश जोडते जाने से प्रत्येक दिन का दिन प्रवेश्च के समय का सूयं बन जाताहै) 


दिन प्रवेशके समीपका परचांगका सूं लेकर दिन प्रवेशके सूर्यंकरा्ंतर 
निकालना ओौर इस अंतर में सूयं की गति काभागं देकर ‡# आत्मक चालन निकाल 
कर पक्तिके समयमे > करना दिनप्रवेशका वार घटी पल विपल निकल अता 
है । जिस प्रकार मास प्रवेश का समय निकालाथा उसी प्रकार दिनप्रवेशकाभीं 


समय निकाला जाता रहै, 
पहिले सप्तम मास प्रवेशके सूयंमें प्रति दिनका इष्ट सूर्यं १-१ मंश जोड 
ओर उसके समीप का पंक्ति कासू्यं भौर उसकी गति के साथ नीचे चक्रमेदियादहै। 
सप्तम मासका पंचांग से 


दिन प्रवरे का सूयं पक्तिश्थ प्रातः रपि गति वार तारीख समय 
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इसी प्रकार पूरे ३० दिन का दिन प्रवेश का इष्ट निकाल लेना चाहिए यहाँ पंक्ति. 
दष्ट सूये बड़ा है । इससे चालन-+दै । मंतर कला विकला की विकला बना दी गति 
की विकला बनाकर यहांभागदेनेसे जो चालनप्राप्त हुभा इष्ट काल० होने से + 
चालन जोड़ने से वही रहा जो चान से जंक प्राप्त हुआथा इस प्रकार वही दिन 
प्रवेश का दष्ट काल आया जसा ऊपर के गणित से प्रकट होगा । प्रत्येक दिन प्रवेश 
को गणित द्वारा प्राप्त उत्तर नीचे चक्रमे दियादहै। 


दिन 
प्रवेश 


पि अंतर प्राप्त इष्ट दिन मान दिन प्रवेश 


लग्न च तारीख 
क. वि. ध. प, वि. घ. प. रातया 
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उपरोक्त इष्ट पर से छन निकाल कर इस चक्र मेदे दियादहै। आगेइसी लगन 


के अनुसार प्रत्येक दिन प्रवेश की कूंडखी बना लेनी चाहिए । दिन प्रवेश की कुडलि्यां 


आमेदी है, 


.दिन प्रवेक्षा को सुन्था 

प्रत्येक मास की मुंथामें ४“ कला जोडते जाने से प्रति दिन की मुंथा निकल 
आती है क्योकि मुन्था की गति प्रतिदिन ५ कला है। 

यह सप्तम मास प्रवेशके आगेका१ महीने का प्रत्येक दिन प्रवेश का दिया 
दै । सप्तम मास प्रवेक की मुन्था १० रा-५०-१६.-२१ थी । इस मति भर में कुभ 
मे मुन्धा रहेगी । 
दिन प्रवेश की मुन्था रा. भं. क. 
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प्रति दिन का फर जानने को दिन प्रवेश कुण्डली बनानी पडती है । 


(२) दूसरे दिन की दिन प्रवेश कुण्डली सम्बतु २०२२ आश्विन ० २ इतवार 
इष्ट २७-१५-३ कगनन कुम्भ दिन) 


स 


१२. 
.. 7 


सप्त अधिकारी 
१ जन्म रग्नेश=वृध 
२ वषं लग्नेश्ञनत्रध 
३ मास लग्नेश-शनि 
४ दिन कग्नेश-शनि 
५ मुन्येश~शनि 
६ त्रिराशीश-गुरु 
७ समय पति=बृध 


केवल बुध की प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि लगन 


पर है । दिने बुध हुआ । 


(३) तीसरे दिन की दि० प्र० कुण्डी । आिवि° कृष्ण ३ सोमवार इष्ट २८- 
२३२३-२ दिन कुम्भ ग्न 


१ जन्म कग्नेश- बुध 
२ वषं रग्नेश~बुध 


३ मास रकग्नेशड्शनि 
४ दिन टलग्नेनचनि 


५ मून्थेरा-दनि 
६ त्रिराशीषगुस 
७ समयपति~बुध 
लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं है। 
जन्म लगन ३को वृध गुर गुप्त बेरा दृष्टि 
से देखते हैँ । इसमे स्वगरही बुध बलवान्‌ 
है । दिनेर बुध हुआ । 
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(४) चतुर्थं दि प्र° की कुण्डली । आदिव. कृ०° ४ मंगलवार दिन इष्ट २९-३२- 
२७ लग्न मीन 


१ जन्म रगनेशबुध 


| 81 रिस २ वषं रुग्नेशलबृध 
<~ ३ मास लग्नेश=शनि 
४ दिन~गुर 
< ५ मुन्थेरा-शनि 
>>.“ स. मः ६ त्रिराशीश चन्द्र 
'9 समय पति तबध 
४ ता. ~ 
दनि की प्रत्यक्ष स्नेह दष्टिहै परन्तु 
८ _‰ बुध गुरु की प्रत्यक्ष बरा ६०. दुष्टिदहै 


इसमें वृध बली है । दिनेश बुध हुआ । 


(५) दि० प्र° कुण्डली । आरिव० ५ बुधवार रात्रि इष्ट ३०-४०-४६ लग्न मीन 

१ जन्म कगनेश- बुध 

२ वषं लग्नेश~बृध 

३ मास लग्नेश शानि 

४ दिन लग्नेश-गुर 

५ मन्थेदा=दानि 

६ त्रिराक्ीक्ष~-चन्द्र 

७ समय पतिटशुक्र 

शुक्र की दृष्टि लगन पर नहींहै 

पूरवाक्ति शनि बध गुरु की दृष्टिरटै इनमें 
बध बरुवान है । दिनेश बृध 


(६) दिन प्रवेश कुण्डली । आदिव ०ङृ०६ गुरुवार रात्रिं इष्ट ३१-४०-२७मीनलग्न 
-. 


सप्ताधिक्रारी उपरोक्त हीर 
दिनेश बध 
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इसी प्रकार शेष दिनोंकीया इच्छित दिन की दिनप्रवेश कुण्डली पंचांग परमसं 


बना लेनी चाहिए । सूक्ष्म फल वषं कौ अपेक्षा मास से ओर मास की अपेक्षा दिन 
प्रवेश से प्रगट होता है। 


अयि १८ 
(वषं फल खंड का उत्तराद्ध-फलित भाग) 
फल विचार 


वषं फल मेँ फल के विचार में वषश, मासे, दिनेश, मुन्था, मृन्थेश,सहम,सहमेश 
एवं मंत्री दृष्टि, पंचवर्गी बल, हषं बल, हहा आदि का विशेष विचार होताहै। 

इनके अतिरिक्त भाव फट, दशाफठ,राज योग, राजयोग भंग,अरिष्ट योग, अरिष्ट 
भंग,एवं अन्य कई प्रकारके योग जातकके अनुसारही विचारणीय दहैँ। ज्गोतिष 
शिक्षा भाग ३ फलित खण्ड में इनका पूरा फल विस्तार पूवेक दियादहै 1 इसी कारण 
यहां अरिष्टयोग राजप्ोग आदि एवं मुद्दा विरोत्तरी दा योगिनी द्शा आदि का 
सक्िप्त वणन दिया गयाहै। 

आशाहै करि पाठक उपरोक्त फलित खण्ड अवश्य देख चुके होंगे । यदि अभी 
तक उक्त फलति खण्डकोन देखाहो तो निवेदन करताहुं कि उसे अवश्य देखें । 
उपसे वषं प्रवेश, मास प्रवेश या दिन प्रवेश कुण्डली मे उक्त फलित खण्डके सहारं 
कईं योग खोजने मे सहायता मिलेगी जसे उपरसे गिरनेया चोट लगने या सपं आदिं 
के काटने कायोग, इसी प्रकारके अनेकयोगहैँजो दृष्ट कुण्डलीम या नहीं 
खोजना पड़गा । एेसे अनेक योग फलित खंडमे दिये जिनको जानना आवश्यक 
है । प्र्॑रके विस्तारहौनिके भये वे य्ह नहीं दिये इय आश्यसे कि पाठक उनको 
देख चुके होगे । 

टन के अतिरिक्त नीलकटीके १६९ योग भी य्ह दियिदह ओर उदाहरण देकर 
उनको समञ्चायारहै। ये योग अधिकतर प्रस्न सम्बन्धमें काम आति है । परन्तु वर्षंके 
फल वणन मे भी इनका उपयोग हुजदहै। इस कारण उनकोभी यर्हादे दियादहै 
जिससे पाठक उनसे अनभिन्न न रहें । ओौर य्ह वणित फल को समन्ञ सकं । 
वषं मे किस माव से क्या विचारना 

(१) लग्न से- शरीर वर्ण चिह्व घाव आयु सुख दुःख जाति स्वभाव । 


(२) द्वितीय से--सोना चाँदी रत्न धातु आदि सव द्रव्यो की स्थिरता ओर मित्रो 
का विचार । 
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(३) तृतीय से-भादयों का सुख आओौर उनसे धन की प्राप्ति, साहस, मार्ग, 
नौकर, पितु सम्बन्धी हानि । 

(४) चतुर्थ-माता ओर पिता से सुख, भूमि आदि का लाभ, गड़ी सम्पत्ति,खेत, 
बाडी घर, वाहन का सुख, पिताका धन) 

(५) पचम व्रिद्या ओर संतान का लाभ तथां गर्भपात का विचार, यन्त्र-मन्त्र, 
पूत्र-कन्या, गभनेत्र, धन का उपाय । 

(६) पष्ठ-रोग, मामा, शत्रुभय, शरीर कलेर, पशु, पराश्रय, भ, घाव, फोडा 
आदि । 

(७) सप्तम--स्त्री, व्यापार, खोई हुई चीज, भूले-भटके की बात-चीत, चोरी 
गया द्रव्य, रास्ता, यात्रा, ञ्जणड़ा। सप्तममें कोई ग्रह रहने से अच्छा फल नहीं 
देता । यदिशुक्रहोतो कामी होतादहै। 

(८) अष्टम- पुवजनों का धन, मरे हुए की सम्पत्ति, संग्राम, शत्रु, किले की 
चढाईं का विचार, मरण विचार, नष्टधनका, परिवार का तथा मानतसिकदुःखका 
विचार, युद्ध से भय,आयु । इसमे मरण विचार इस प्रकारहै, अष्टम भाव की नवांश 
रारि स्थिर-षरमे, चर-परदेश में, द्विस्वभाव-मार्ग में । शुभ युक्त दुष्ट- तीथं 
मे । पाप युक्त दृष्ट-कुत्सित स्थान में क्लेशसे मरण । उसमे भी द्रेष्काण वश फी 
सेयादूसरेकेमारनेसे या अपने द्वारा, पानी मे डूबने आग में गिरने विष आदिसे 
मरने का विचार करना) 

(९) नवम- भाग्य धमं आदि का विचार, मार्ग, स्त्री संग। 

(१०) दशम-कमं, राज्यका लाभ. माता पितासे धन मुद्रा, अत्यन्त पुण्य 
विषय, तीथं यात्रा, यज्ञ महादान, आरोग्यता । 

(११) लाभ से- राज्य लाभ, सन्मान आदि से लाभ, प्रत्येक धनो का प्रयोजन, 
अनाज का भाव, मित्र लडकी, चतुष्पद, राजा धन, बवहूत-सी आमदनी को युक्ति, 
परिवार । 

(१२) व्ययभावसे-शत्रुसे दुःख बहुत खचं,शत्रु को रोकना,पकडना, हराना, 
पीडा । 
जन्व लग्न से वष लगन का विचार 


वषं कुण्डली जव बन जाती है तब देखना वषं मे जन्म की लग्न राति कहां पडी 
है । जसे यदि जन्म कुण्डली में कुम्भ राक्लिदहै जर वषं कुण्डलीम कक राशिदहै। तो 
यह्‌ कुम्भ राशि वषं कुण्डली में आठ स्थानमेंहै । तब नीचे बताये अनुसार अष्टम 
काफल बुरा बतायादहै। 

(१) प्रथम स्थान-यहु पुनजेन्म वषरंहै। शरीर कष्टया मृत्यु सम्भवदहै। 
स्वास्थ्य हानि बाधां चिता आदि! 

(२) द्‌सर मे- इस वषं एेक्सीडेन्ट का भय हो, चिता बीमारी आदि हो । परन्तु 
सम्पत्ति लभ के विचारसे यहु वषं अच्छाहोगा धन लाभ के नये जरिये निकरे । 
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(३) तीसरे मँ-समाज के कायं मे सम्मान एवं कीति बढ़, पराक्रम बहढे.भादयों 
मे सद्भाव एवं उन्नति । 

(४) चौथे मे-- वाहन एवं धन लाभ, सुख प्राप्त, प्रसन्नता, एेरवयं साधन संबंध 
से खच बहे । 

(५) पंचम--यह उद्यमी वर्षं है। परीक्षामें सफलता, परिश्रम में सफञ्ता प्राप्त 
करे, कायं सिद्ध हो, सुख प्राप्त हो, मौगलिकि काये हो संतानसुखदहो। 

(६) छटठे--शात्रु चिता, बाधे, धन हानि, कलहु, पराजय, पडचात्ताप हो, संघषं 
करना पडे । 

(७) सप्तम--अनुकृल कायं हो, इच्छित सफकता प्राप्त करे, मांगकिक कायं हो । 

(८) अष्टम--प्रसफल्ता, धन एवं मान हानि, कष्ट एेक्मीडेन्ट, रोग,बहुत दुःख । 

(९) नवम-यह्‌ भाग्योदय का वषं है । अ।धिक लाभ,सुख, व्यापार में सफलता 
इच्छित कायं मे प्रसन्नता, सम्मान प्राप्त हो। 

(१०) द्शम-पह्‌ सफर वषं है । सम्मान प्राप्त हो, विरहोष आर्थिक लाभ, 
इच्छित कायं मे सफठ्ता, सुख, व्यापारमे लाभ । 

(११) एकादश-अकस्मात्‌ धन खाभ, सम्मानका पदप्राप्तहो, व्यापारमें 
अच्छा लाभ, आधिक चिता का समाधान हो। 

(१२) द्वादश-यह्‌ दुर्भाग्यका वषंहै। व्यथं का खचं, कजं बहे, इ्टी निदा, 
मानसिक चिता, इच्छा तप्तिके लिए अनाकवरधक व्यय, आधिक चिता बह । 
वर्ष निणंय 

पंचाधिकारियोमे जोगन को देखे वहु वषंशहोतारहै। बलवान्‌ होने परभी 
वहुल्ग्नकोनदेखे तो वषश नहींहो सकता । द्रष्टा ग्रहोंमे जिसकी दृष्टि लग्न 
पर विशेष हो वहु वषश होगा । यदिद्रष्टा ग्रह्‌ बल ओौर दृष्टम समानदहोंया सब 
निर्बलहो तो मृन्धेश वषश होगा । 


अध्वायि १६ 
वषंफल मेँ भाव फल विचार 


(१) लगन साव-- 

ग्न में सूयं मंगल हनि याये तीनों या प्रत्येक ग्रह छग्नमें हो तो-ज्वर पीडा, 
धन क्षय हो । 

खगन में सुये-पित्त ज्वर । मंगल-रक्त चिह्व, शीत ज्वर। शनि-वायु मूलक 
ज्वर । तीनो-त्रिदोंष उत्पन्न करे । पाप युक्त क्षीण चंद्र~ज्वर कफ, धनक्षय। 


१६४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषफल खण्ड 


शुभ युक्त पूर्णं चद्र-सुख हो । 

गर बुध शुक्र ये प्रत्येक या तीनों-धन लाभ, धान्य लाभ । 

खन मे सूयं - बात पित्त रोगहो,स्त्रीके शरीरमें पीडा, मस्तकमें कफ रोग, 
भपने कुटुम्बियों से विवाद ओर गुप्त चिन्ता। रपिकी दशा मंतर्शाका फल 
अनिष्ट हयो । 

चन््र-शरीरमें विकलता, कफ, क्षय रोग, ज्वर पीडा पाप युक्तया दष्टो 
तोशरीर को नष्ट करे तथा बहुत खचं करावे । 

मंगल्--शत्रूभं से विवाद, कठिन बात रोग, फोडा, नेत्र ओौर मस्तक में पीडा 
वासी, उल्टी, स्त्री को कष्ट, राजा सेभय, खोहा तथा अगिनिसेभय। घर में कलह । 

नुध--बल को वृद्धि,स्त्रीको सुख, रात्र का नाक, राज पक्ष से लाभ, धन, जन 
भौर मित्र लाभ, तेज ओौर धयं की वृद्धि। 

गुर--धन को अति वृद्धि, कीति वृद्धि, व्यापार की वृद्धि, स्त्रीका सुख, मोती, 
धन, स्वणं लाभ, रात्र. का नाश, शरीर आरोग्य, श्रेष्ठ बुद्धि । 

लग्न में शुक्र-- विशेष प्रतिष्ठा, धन काभ, शत्र नाश, राजासे सन्मान एवं 
जय, आभ्रूषण काभ । वंश वृद्धि, उत्सव, । 

शनि--मंद बुद्धि करे, शत्र. भय बात पीडा, उपवास, स्त्री कष्ट, ज्वर, दिर 
तथा जठरमे पीडा, मुखम पीडा, मित्रोंसे बैर। 

उच्चकाहोतो पुत्र लाभ, स्वग्रहीहोतो शरीर पुष्ट । 

राहु-स्त्रीको पीडा, रात्र से भय, धन खचं, विकलता, राजा से भय, मानभंग, 
सिरयानेत्रमें रोग, पुत्र मित्र आदि से कष्ट । राज भय। 

केतु--भय, विकर्ता, चिता, शत्रु से भय, शिरया नेत्र में पीड़ा, राज भय। 

हीन बल सूये-यदि जन्म लगने, वषं लग्नेश, मुथेश, वषश, त्रिरालीश इन 
सबमें कोई अधिकार वालाहोकर सूयं हीनवबलहोंतो त्वचाके रोग, नेत्र रोग 
करते हँ आलस्य नीचता क्षुद्र वृत्ति से निर्वाह, माता पितासे भी कष्ट । 

चद्र-पूर्वोक्ति अधिकारी होकर चंद्रहीनवबीहो तोनेत्र रोग, कायं नाश, 
दरिद्रता, पराभव, रोगभय, मन में संताप, घरमे कलह । 

मगल-उक्त अधिकारी हीन बल मंगल--चंचलता कायरता 


बृध-- ,, ,, )) -- मति भ्रम, क्लेश 

गुर- ॥; ,, +, --धमेनाश, जीवन मे अंत के क्लेश 
णुक्र- ), ,, ), -- क्लेश, दुःख, स्त्रियो से कल्ह्‌ 
दरानि-- ,, ), ,, वायु कोप, सेवक से दुख 


लग्नेश बली होकर लग्न मं--अति सुख, काति, मध्यम बलीहो तो मध्यम 
फल । अत्पबखी--अल्प फल । 


रुगनेश केन्द्र या त्रिकोण में बहुत सुख देवे । विजय वद्धि । ६-८-१२ भावमें 
रोग मरण, खचं । 


वषं फल मे भाव फर विचार : १६५ 


लग्नेश पूणं बली हो तो--सुषख, आरोग्य, धन लाभ, मनोविनोदये सब प्राप्त 
हो । मध्यबलीमं सुख धन काभ आदिप्राप्तटो। हीनबली-- विशेष क्लेशा ओर 
विपत्तिहो। 


वषं लग्नेश यदि पाप युक्तहौ शुभ युक्तनहो तो विवाद, प्रतारण, कदन्न भोजन। 

जन्म लग्नेश, वषं लग्नेश, अष्टमेश, वषश मुथेराये सभी प्रहु बल युक्त हं 
६-८-१२ भावमे नहोंतो सम्पूणं वषंशुभहौो सुख यशधनलाभहौ। ये सब 
निबेल हों ६-=-१२ भावमेहोंतोदुःख, भयप्रदहो। इनमेशुभकी दुष्टिन 
हो तो सम्पृणे वयं अणुभ रहै । 

ल्ग्नमें वृध वरध वषश होफर मूधा युक्त क्ग्नमें होतो पठन लेखन आदि 
से लाभ । 

ल्गनमे गुरु-गुरं वषश होकर पाप ग्रहोंसे पीडति होकर वषं ग्नम होतो 
धन हानि, राजासेभयहो। 

अष्टमेदा प्राप युक्त अष्टमे छनमेहो ओौर लग्नेश चंद्र युक्त अष्ट्ममे हो 
तो उम वषं रोग शोक आदिमे शरीर क्षयहो। 

पष्ठेश लाभेश--पष्ठेश ओौर लकाभेश एकहीहोकृर लग्ने होतो उस वर्षं 
वाहन यौर रानासे मान मिले । 

पाप ग्रह॒-च्ग्नमे पापमप्रहंहौ शुभ दृष्टिनदहोतो वह्‌ वषं मध्यमहोतादे 
मनुष्यो से व्रिवाद अधिक हौ । 

सूयं -लग्न मे कन्याके या सिहु केसृूयेदहों ओौर सप्तम या दशम भाव पाप युक्त 
हो तोकष्टहौो ओरमस्त्री की मघत्युलो। 

अष्टमेश -ठग्न मं अष्टमेशहौ भौर कग्नेशषष्ठमेहौ तो उस वषं मे मृव्युहो। 

पाप प्रह॒-१, २, ७, १२घरमेंपापम्रह्‌होंशुभदष्टिनदहोतो अंधादहो। 

नीच प्रहु-ल्ग्नमे नीचकामग्रहुहो, र्गेश सूयं से युक्त हो, तृतीयेश बारह 
ही तो विष काभयहो। 

मंगल-लग्नमें पाप युक्त मंगल हो, पचममे चंद्र, रग्न अष्टमहोक्रूर ग्रह्‌ 
रानि कायोगया द्ष्टिहो तो बविजलीसे मृ्युहो। 

शनि चंद्र--ल्ग्न मे रानि युक्त चंद्रहोतोस्त्री को कष्ट बात रोग ज्वर इवास 
आदिकाकष्टया ब॑धनहो। 

राह-लग्नमें राहु, पंचम में शनि अष्टम मे चंद्र युक्त रग्नेश हौ तो वात रोग 
गुल्म आदि रोगसे मत्युहो। 

अष्टमेश--लग्नमे अष्टमेशहीतो वात कफरोगसे शरीरक्षयहो, मुख कंठ 
आदिमे रोग हो। 


खग्नेश--खग्नेश नीच का लग्नमें हो नीच मग्रहुसे युक्तहोतोशरीरमे रोग 
स्वी पुत्रको कष्टो) 
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दानि-- दानि कनया अष्टममेंहो ओौर वषश भी शनि युक्त अष्टमो तौ सपं 
स्पशे का कष्टहो। 

सृथ --रग्न में उच्च का सू्यंहो, गुरु चतुथं भौर मंगल दशम होतो सब राजा 
उसके पराक्रम की बडाई करं। 

लग्नेश-लम्नेश क्ग्नमेहो ककंका बलवान्‌ गुरू चतुथंमे हो ओर शुभग्रह 
युक्त दृष्ट हो तो बहुत सुख हो । 

रानि, चद्र--ख्ग्ननमे हनि युक्तचद्रहो, नवम गुरु ओर तीसरे शुकहो;तो 
पराक्रम ओर कीति खाभ, संताप वृद्धिहो)। 

गुरु चद्र--खग्न मं चंद्र युक्त गुरूहौ ददाम में णुक्रके साथवृधहो तो उसकी 
नुद्धिका सवत्र प्रकाश हो । 

सौम्ययापाप्‌ प्रहू-च्ग्नमे ३ सौम्यग्रहुहोतो अनेक सुखहो ३ पाप ग्रह 
होतो दुःख शोक आदि करते है । 

लाभेश षष्ठश-लाभेद षष्ठेश एक होकर छ्मनमेहोंतो वाहन ओर राजासे 
सन्मान प्राप्त हो। 

यदि कोर्ईदभी ग्रह॒ क्ग्नको नदेखेतो प्॑चाधिकारियोंमे जो सबसे बलीहो 
वह्‌ वषशा हौगा पंचवर्गी बल के अनुसार बल का विचार करना। 


अन्यमतदहै कि बल आर दुष्टिमे समानताहो भौर दिनम वषंप्रवेशहोतो 
सूयं जिस राशि परदहो उस राशि कास्वामी वषंशहोतादहै। यदि रात्रिका जन्महै 
तो जिस राशि परचद्रहो उस रारिकास्वामी व्रषेशहोताहै) 

अन्य मतदहै पचम बल ओौरदुष्टिसे पृणंकोर्ईदनदहौतो वषं लग्नेश ही 
वषेडा होता है । 

किसीकामतदहै कि एेसी स्थिति में जिसके स्वग्रृही, उच्च, नवां, द्रेष्काण, 
हदा आदि मं बहुत अधिकारहों वह वर॑शहोतादहै। 

किसीकामतदहैकि इन पचिम जिसके ३या अधिक अधिकार भिक वह्‌ 
वषेदा होगा । इनमें जिनके बल ओौर दृष्टि अधिक हो वहु वषश हागा। 

यदि उपरोक्त नियमसे चद्रमा वषेशहोताहोतवभी वह्‌ वषेश नहीं होगा । 
ेसी परिस्थिति में यदि वह्‌ चंद्र पचाधिकासियोंमंसे किसीसे इत्थशाल करताहो 
तो वह इत्थशाल करने वाला ग्रह वषश होगा । 

यदि किसीमे चंद्र इत्थशालन करताहो तबदिनिया रात्रिम वषं प्रवेशके 
अनुसार सूयं यशीश या चंद्र राशी वषश होगा जपा कि ऊपर बताचुकैरहं। यदि 
एेसी परिस्थिति मे चंद्र राशीश स्वयं चंद्रमा हुआ तो वही वषश होगा । इसी कारण 
वषंश चन्द्रका वणेन कियाहै। 


वषं प्रवेक के पंचांग का फल 
(१) तिथि- वषं प्रवेद के समय, नन्दा, भद्रा, जया, पूर्णां तिथि शुभ फल प्रद 
है । द्वादशी ओर रिक्ता तिथि अशुभ रहै । 
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(२) वार- वषं प्रवेश में चंद्रवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार उत्तम है रविवार 
मंगलवार शनिवारये हानिकारक है । 

(३) नक्षत्र-- वर्षं प्रवेश मे अशिविनी, मृग०, हस्त, पृष्य,पुन०, स्वा० ओर रेवती 
शुभै । कृ° रो० आद्रा, ज्ये०, म्‌> श्र° अनु° तीनों पूर्वा तीनो उत्तरा मध्यम है । 

भर० मर विण वि० शत० धनि० इले° अति निदित है जिस वषं प्रवेशामें भद्रा 
होया निदित योग दहो वहु शुभ नहीं होता । 

(४) लग्न-- वषं प्रवेश में लग्न शुभग्रह युक्तया दृष्टहो या वषश से युक्त दष्ट 
होतोस्त्री पुत्र आदि का सुख होता दै आपत्ति्यांदूरहों यदि वषं क्ग्नङ्गूरहोया 
पाप प्रहसे युक्तदष्टहोतो धन हानि र, भय, रोग आदिदहीं। 

(५) कग्नेश--वषं रग्नेश्च सूथ-पराधीनता व्याकुलता दुःख । 

चद्र--परान्न भोजो, धातुक्नीण, स्वजनों से आश्रय हीन । 

मंगल- रोग, सबसे विरोध ओर विवाद । 

बुध--विय। बद्धि आदि की बृद्धि 

गरु या शुक्र---अति सुख । 

दनि--कलह्‌ उद्वेग विकार आदि अशुभ फल होते है । 


वगरेका साधारण फल विचार 


जन्म लग्नेश,वषं कुगनेश, अष्टमेश ओौर मूयेश बलवान्‌ हों ६-८-१२ स्थानमेन 
होतो पूरा वर्षं शुभहोतादहै यज्ञ धन ओर युखकी प्राप्तिहोतीहै। यदि वे 
६-८-१२ स्थानमेंहोतोदुःख ओर भयदायक दहं । 

यदि वे बलहीनहों अर शुभग्रह की दृष्टि रहित दहो तो वषं अशुभ होता है । 

द्विजन्माख्य योग -जिस वषे मे जन्म लग्न तथा वषं लगन एकहीहो तव यह्‌ 
योग होता है जिसका फल कष्ट या मृत्युहै। 

जगल्कग्न विच।र-मेष का सूर्यं प्रवेशके समय जोगन हो उसे जगल्ल्गन 
कहते हं । 

जन्म लग्नसे जितत भावमें सूयंका मेषाकं प्रवेश हो यदि वह्‌ भाव शुभ ग्रह्‌ 
युक्त दुष्टहो तो उस वषंमें उस भाव की वृद्धिहोतीदहै। यटि वह्‌ भवि पाप युक्त 
द्ष्टहोतो वषंमें उसमभावकी हानिहोतीहै। 

ट्ष कारण यह्‌ देखना किं मेषाकंका जो लग्न हौ उसे देवे कि वह्‌ जन्म कमन 
से करि भावमे पड़ा है । यदि वहु-- 

(१) जन्म कमन में हो-देह सुख । 

(२) धन स्थान मे--धन राभ । 

(३) तृतीय मे--कुटुम्ब की वृद्धि। 

(४) चतुथं में-- मित्र सुख । 

(५) पचम में- पुत्र प्राप्ति । 
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(६) षष्ठ मे--रात्रु का पराजय । 
(७) सप्तम मे--स्त्री सुख । 
(८) अष्टम में--मूत्यु तथा रोगभय। 
(९) नवम मे--धन ओर धमे की प्राप्ति, 
(१०) दशम मे--स्थान, धन ओौर सुख की प्राप्ति । 
(११) काभ मं-लाभ, सुख तथा धन का सग्रह | 
(१२) व्यय मे--दुःख, दरिद्रता की प्राप्ति । 
संक्षिप्त ताजिक फल 
जन्म रग्न वषं ङगन एक हो- वषं कष्टदायक । 
वर्षं लग्न से जन्म लग्न ६-८-१२वें हो--वषं कष्टदायक । 
जन्म लग्नेश्च वषं छग्नेश से ६-८-१२ मे हो--वषं कष्टदायक । 
वषं लग्न से छठे स्थान में--सूयं, शुक्र--दाहिने पाव में शस्त्र भय । 
लग्नेरा सूय आर चंद्रसे युक्त-दमा ओर ख्सीकारोगदहो। 
लग्नेश अस्तगत या ल्गनेशचंद्रसे दष्ट-सरदी ओर र्खापीहो। 
जन्म मे अष्टमेश लग्नस्य हो ओर शुक्र शनि ११या १२वेभावमं हौ--हैजे के 
रोगसे मृत्यु । 
बली प्रहु लक्षण 
केन्द्रमे ग्रह वल्वान होता । इसमे लगनमें विशेष रूपसे बलवान्‌ होता है । 
१, १०, ७, ४, ११, ५, ९ इनमे पूवं क्रमसे बली होति हैं । 
चन्द्रमा २, ३ स्थान सर्हित पू्वोक्तिस्थानमे रहनेसे वलीहोतेहँ जसे रसे 
३, ३ से ९, उससे ५ इस क्रम से पहले दिये स्थान से अधिक बली होते हैँ । 
मंग तृतीय भाव सहित पूर्वाक्ति भावों में रहनेसे पूवं कथित अधिक वली 
होतादहै जैसे ३ेसे ९, ५, ११, ४,७, १०, १यथाक्रम बली दहै । 
६-८-१२ भाव अशुभ शेष णुभहं। ये अशुभ भाव भी यदि उस भावस्य 
ग्रह॒ के दीप्तांश को अति क्रमणक्रियाहो तो अशुभ नहींदहै। 
जो ग्रह्‌ जन्ममे बली हों परन्तु वषं प्रवेशामें बल्हीनहों तोग्रहु वषं के अन्त 
मे अशुभ अर्थात्‌ वषंके प्रथम भागमें शुभ होते हैँ । यदि जन्ममें हीन वदी हों वषं 
मे सबलहोतो वधं में पहिले अशुभ फल देते पीष्यै शुभ फलदेते है । जनम ओर 
वषं मे समान बलहों तो सम्पूर्ण वषं भर शुभफल देते रैँ। यदि जन्म ओौर वषंमें 
निबेलहोतोपूरावषं अशुभदहोतारहै। 
मगख--नीच का मगर क्गनमें पाप युक्तदष्टहो तो उस वषंमें स्तियोंको 
विशेष कर कष्ट होता है। 
सुयं मगल-सूरयं ओरमंगल के साथशुक्रक्ग्न याव्ययमेंहोतोनेत्ररोगहो। 
पाप प्रहु--रुग्न, धन, सप्तम वा व्ययमें पाप ग्रहुहो शुभदष्टिनहो तौ अन्ध 
दोष होगा । 


वषं फल मे भाव फल विचार : १६९ 


लग्नेर--मुंथा युक्त वषं लग्नेश केन्द्रेश ४-- घरमेंहोतोमरणहो। 

लग्नेरा--रग्नेश नीचमेंहो अष्टमे अस्तगत होतो शरीरका क्षय ओर 
पूर हो । 

लग्नेश--लग्नेश ओर अष्टमेश दोनों एक होकर ४-६-प८्या १२ स्थान में 
होतो मरणहो। 

पाप ग्रहुू--१,७, ८ घरमे पापमग्रहहोतोवचोर अग्नि या शस्त्रकाभयहो। 

अष्टमेशश--अष्टमेश वषं लग्न्मेहो लग्न सूयंसे दृष्ट हो लग्ने नि्बेरुहो तो 
दास्त्रघाते, कष्ट व मरण तुल्य पीडा हो । 

सूयं- रुगन में सूयं, अष्टममें शुक्र वा सप्तममें कन्या राशि पर पाप ग्रहुहो 
तोस्त्रीसंगवा अकस्मात्‌ सन्तान की मृघ्युहो। 

लग्नेश--लमग्नेशकेन््रमेंहो या उच्चग्रहं केन््रमे हो ओौर यदि लग्नेशया 
उच्चग्रह्‌ की मित्र दुष्टिहो तो वहु धनवान्‌ प्रतापवान्‌ हो सावं भौम पदप्राप्त करे । 

जन्म लग्नेश या वषं कग्नेज्ञ अधिक बी शुभग्रह युक्तहो भौर वषे लग्न को 
देखता हो तो अरिष्ट दर कर शुभ फलदायक है । 

रग्नेश-- जन्म लग्नेश वधं लग्नसे केन्द्रया त्रिकोणमें होतो धमेकमं की 
प्राप्ति होती है सब अरर्ष्टिदूरहो। 

खग्नेर--बलवान्‌ लग्ने व्रिकोणमेंहो त्रिराशि पतिकेनद्रमेंहौ क्रूरग्रह की 
दृष्टिनहौ तो निरन्तर सुख भिरे अररिष्टद्रदहों। 

लग्नेश- बी लग्नेश केन्द्रमे शुभ युक्तया दृष्टलयौतो गुप्त सुख मिक धन 
लाभ, अरिष्ट द्रहो) 

लग्नेश--टग्नेश केन्द्र या पचमम शुभ ग्रह युक्त दृष्टहो तो सुख, स्त्री सन्तान 
का सुख, वस्त्र-भुषण प्राप्त हो अररिष्टिद्रटहो। 

लम्नेश-- जन्म लग्नेश वषं मे अष्टम क्रूरग्रह युक्त या दुष्ट हौ तथा अष्टम भौर 
कर्मं भावकोदेवताहो तो उस वषं में शस्त्राघातसे मृत्युहो) 

लग्नेश-- वपं रग्न अस्त हो, जन्म लग्नेश वषं कुण्डली मे छठेहो जर जन्म 
लग्न से अष्टम लग्न वषं ठग्न हो उस पर मंगल बैठाहो तो उस वषे मृत्युहो। 


(२) धन भाव मे ग्रह फएल-- 


चन्द्रमा, बुध, गुरु, शुक्र--धन लाभ, राज्य सुख । 

सय, मंगल, शनि, राहु केतु -धन हानि । 

रनि-रांजा से भय, कायं हानि) 

धन में सूयं कुटुम्ब से विरोध, राजा, अगति, चोर से भय, पशुओं को ¶ीडा, 
पेट में रोग, धन हानि, आपत्ति । 

धन में चन्द्र-- कुटुम्ब व मित्र जनोंसे रछाभ,धनकी प्राप्ति, शत्रु नाश, नेत्र पीडा 
राजासे सुख, आरोग्यता, रवेत वस्तुओं से धन लाभ । 


१७० : सचित्र ज्योतिष रिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


धन में मंगल--विरोध, सूयं, अग्निसे भय, प्िरमें पीडा, द्रव्य नाश, स्त्रीके 
अखि में रोग, मनोरथ पूणं न हो, राजा से भय, शोक, मोह्‌ । 

धन में बुध--द्रव्यसे काभ, कुटुम्बियों से जय, हात्र नाश, मान अर यक्ञकी 
वृद्धि, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सुख हो 

धन में गुर--धन आदि का मुख, पशुभोंकी प्राप्ति, राजा से टाभ, मित्र 
मिलाप, सज्जनो की संगति, वस्तुओं की प्राप्ति, भादयों से आनन्द, शरीर पुष्ट । 

धन में णुक्र--धान्य जौर धन का लाभ, म्नेच्छ जाति से सुख, पशुओं का घर 
मे धुख, मित्रो की वृद्धि, भादयों कौ वृद्धि, शरीरमें तेज की वृद्धि, शत्र नाच । 

धन मं शनि--स्थानान्तरण, गभन, शरीर मे पीडा, शत्रु वद्धि, नेत्र मख या उदर 
मे पीड़ा, कफ विकार, कुटुम्बसे विरोध,धन नाश्,राज भय,स्तरी पृत्र आदि की विता। 

धन मं राहु-राजासे भय, नेत्र ओौर उदरमे पीड़ा, अपवाद (कलक), धन 
नार, चिता, चित्त में खेदं, किसी नीच से लाभ । 

धन में केतु--राजा से भय, धन हानि, नेत्र तथा पेट मे पीड़ा, भय दुःख, निदा, 
लडादं का दुःख । 

धन में सूर्य-जन्ममेंसूयंल्गनमेंहो,वपंमें दूरे भावमेहो तो धन सुखदेताहै। 

गुरु--यदि गुर २-७ स्थानमें पाप युक्तहोतो राजदण्डहो। यदि धन स्थान 
शुभ ब्रह युक्तयादृष्टहो तो शुभ फल धन आदि देवे। 

गुरु--जन्म कुण्डलीम गुरुल्गनको देखे ओर वषमे बी होकर वषशहोतो 
विना प्रयास से अनेक प्रकारसे धन लाभहो। 

गुरु-जन्म कुण्डली मं गुरु जिसमभावका स्वानीहो वर्षं कुण्डली में यदि उसी 
भावम जाय ओौर वषं लग्नेशसे इत्थशालहोतो उस भाव का सुच टोतादहे। 

वंसे ही जन्म से गुरं जिस भाव को देखे, वपं में गुरु वपेश होकर उसी भाव को 
देखे तो उस भाव का उत्तम सुख होता है। 

गुरुर भव मंशुभयुतद्ष्ट होया वषं मं भी मन्था की राशि को देवताहौो 
तो विशेष रूप में राजसु हो, 

जन्म मे गुह जिस राशिमेहो वह्‌ राशि यदिवर्षमेंक्गन हो अौररुभग्रहुसे 
या खग्नेशसे दृष्ट्युतहो तो आरोग्य ओर धन कोदेता है । 

गरु जन्ममे धन भावमेंहो, वषं में वषश होकर जिसभावमेंहो उस भाव 
का आश्रय लेकर लछाभप्रदहोतादहै। जैसे कग्नमेंहोतो अपने से धनवान हो क्थोकि 
खनसे अत्माका विचारहोतादहै। धनभावमेंहोतो कूटुम्ब मं, तीसरे मे सहज 
से, चौथेमें माता, बाहून, घर आदिसे भौर जल से धन कटुना । 

न्मम धनेश मौर वषं मेँ वषश होकर गुर यदि धनमभावमेंहोतो सोना चाँदी 

का काभ, तीसरे मे भाई जादिसे लाभ, चौथे में माता वाहन भूमिसे, पांचवेंमें मित्र 
मीर पृत्रसे,च्ठेमेंशत से, सातवेंमेस्त्रीसे, आव्वेंमे मरणसे, नेमे धन लाभ 
का मार्ग, दसवेमें राजासे, ११मे राजाके वंश से लाभ,बारहुवें मे खचं कराता है, 


वषं फट मे भाव फट विचार : १७१ 


जन्म कुण्डली में द्वितीयेश गुर यदि वषमे दूसरे भावमेहो ओौर गनेश के साथ 
दत्थराली हीतो वषं भरधन लाभहोतादहै। यदि गुर केसा पाप ग्रहुका 
इदाराफहोगहो तो धन-धान्य का नाश होता है। 

बुध--जन्ममें षष्ठे बुध व्षमेभी षष्ठ होतो थोड़ालभदेताहै( यह्‌ 
योग जिसका १या ११ जन्मलग्न हो उसकी जन्म कुण्डली में हो सकता) । 

णुक्र-जैसा गुर के वारम कहागयाहै यदि शुक्र वषश होतो बहुत द्रव्य 
ओर धन प्राप्त हो। 

इसी प्रकार बुध यदि बख्वान होकरधन भावमेंहोतो लेखन कायसेया 
ज्ञान से (उद्योग) से धन होता है। 

या शुभ ग्रहुसबजन्मल्गनमेंहों वषमे दूसरे भावमें पड़ंतौ धन लभहो) 

शनि--द्वितीय स्थान स्थित शनि यदि गुरसे युक्तहोतो भ्रात सुखहोताहै) 

यदि द्वितीय स्थान स्थित गुरु युक्त शनि पर श्रुभ ग्रहों की दृष्टि पडतीहौतो 
बहुत एेर्वयं होता है । पाप ग्रहों के संयोगया दुष्ट से फल विपरीत होता दै । 

धनेश- जन्म मेँ धन योग करने वाला ग्रह्‌ ओर धनभावेश दोनो अस्तंगतदहीं 
तो धनकानाशहो ओौर दूसरे के रक्षित धन का कलंक हो । 

धनेश् बली जन्मया लग्नमेंध्रन मेंहोतो धनलाभो, यदि पापग्रहुसे 
आक्रांत (धिरा हभ) या निबेलहौ तो अनेक प्रकार द्रव्य नाशहो। 

सहम--अथं सहम, बुध, शुक्र, गुस्से युक्तया दृष्ट हौकरधनमभावर्म हीहौ 
तो विशेष धन होता है भौर अपने कुलम राज्यपातादहै। 

धन सहमेश अर धन भावेश ये दोनों यदि णुभग्रहँसे मित्र दृष्टिसे देखे जायं 
तो बिना प्रयास्तरछाभहो। यदिवे दोनौँंशुभ ग्रहोसेशत्रु दष्टिसे देषेजायंती 
प्रयत्नसे धन लाभदहो। 

धन मं धनेश.~-लग्नेश ओर धनेश का मित्र दृष्टि (३, ५, ९, ११) से इत्थशाल 
होने पर अनायास धनलाभ होतादहै। उन दोनोंमें इशराफ योग होने पर 
अन्याय से धन नाश होता है । 

वर्णेश बुध--बुध वर्णेश होकर दुसरे स्थानम शुभ युक्त दुष्टहोतोव्यापारसे 
लाभहो। 

धनेश-धनेश पाप युक्नहो, धन भाव्र्मे नीचका पापग्रहु होतो उस वषं 
अनेक प्रकारसे धन की चिन्ता रहती है। 

पाप प्रह्-धन ओर भ्यय भावम पाप म्रहुहो, अष्टममे पाप ग्रह युक्त शुभ 
ग्रहहो तो वृत्ति ओर धमंकाक्षयदहो, अपवाद ही । 

चन्द्र-धन स्थानमें चन्द्र लग्नेशे युक्तया दृष्टहो, काभेश बी हो, अष्टमेश 
निर्बल होतो अन्य ग्रहो से किया हुआ सब अरिष्टदूर हो) 

गृरं- धन स्थान मे गर, नवम चन्द्र शुक्रहोतो सवंकायं की सिदि होकर 
अररिष्टदर हो । भाग्योदय दहो । 
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शनि--दूसरेया छाभस्थानमे रानि स्वक्षेत्रीहो उस वषर अफीमके व्यापार 
से लाभ । 


ततीय माव के ग्रह फल 

तीसरे मे- रवि, शानि, मंगल-धन, धमं, राज्यया लाभमेंये पाप ग्रह वली हां 
तो-भूमि काभ, शुभ ग्रह-सुख, धन, पुत्र, सम्मान, विनोद, लाभ, चन्द्र-पूर्ण हषं । 

ततीय मे सूयं-सहोदर भाद्योंको पीडा, पराक्रम, राजा की कृपा, लक्ष्मी की 
प्राप्ति, शत्रु नाश, कीति की ब्रद्धि, आरोग्य, कायं सिद्धि । 

तृतीय में चन््र-भादयों को सुखदेव, धन की प्राप्ति, पुण्य का उदय, गुप्त सुख 
प्रतिष्ठा की वृद्धि, धमे मे बुद्धि, शत्रु नाश, अधिकार प्राप्त, उत्सव । 

तृतीय में मंगल--भादयों को कष्ट, वाहन सुख, रात्रु नार, धन लाभ, राजासे 
तथा मित्रोंके पक्षं से जय, मान वटे, रोगदूर, घरमे महोत्सव । 

तृतीय मे बध-सम्पूर्णं संतापदूर, मान तथा यशकी वृद्धि, धन काभ, पुत्र 
सुख । लाभ-हानि, सुख-दुःख, मित्र-शत्रु, सब समान भाव से स्थित । 

तृतीयम गुर राजा से जय्य की वृद्धि, धनधान्य वस्त्रकी वृद्धिधममे प्रीति 
स्त्रीव माताकोयुख,कायं कौ वृद्धि, मित्र भौर भाईयों कासमागम, सेवास सुख। 

तृतीयम जुक्र- परस्पर महोदर भादयो मे अनेक प्रकार कासु, धन लाभ, 
यज्ञ वहु, परोपकार क्रे, धन कौ फिजून्खर्ची, स्वजनों से विवाद, मध्यम पराक्रम, 
उपद्रव, कुछ चिन्ता । 

तृतीय मे शनि- राजा की कृषा, भूमि, धन का लाभ, भोग लाभ, पराक्रम, 
सहोदरके अगमेंरोगकीवृद्धिंया भादइयों मे विरोध, विता । 

तृ्तय म राहु-धन पुत्र लाभ, मनुष्य राजा के समानदहो, पणु तथा वाहन 
सुख, स्वजनों को पीडा आरोग्य, शत्रू का क्षय । 

ततीय में केतु-पणुओं का सुख,धन व पुत्र सुखःराजा के दमान.भादयों को पीडा। 

तृतीयम सूये या शुक्र- सबल सूयं या सबल णुक्रवषंशहो पाप युक्त दृष्टनहो 
तो सहोदरों से परस्पर सुख हो, विपरीत से, अर्थात्‌ ये निबंल होकर पाप युत दुष्ट 
हो, शुभयुतदष्टनदहौतो भाद्रयोंमे कलह । 

ततीयमें गुरु-गुरुको ततीयेश से इत्थशालहोतादहौतो सहजनसे सुखहौ। 

ततीय मे चन्द्र-- मंगल युक्त चन्द्र तीसरे हौ ओौर गुरसे युक्तयादृष्टन 
तो सहज से कलह हो । 

ततीयमें मंगल-मंगल १० या ११ राशिमें होकर सहजमेहोयाबृध१या 
= राजिका तीसरे भावमेंहो, इन दोनोंयोगोंमें शुभ ग्रहका योगदृष्टिहोतो 
सहोदरं से परस्पर आनन्द व अनेक सुख । 

ततीयमे बच शुक्र-जन्म लग्नेश ओौर वषं लग्नेशा वृध ओौर शुक्र हो, सबल 
होकर तीसरे भावमेंहो ओौर गुरु बल्वान्‌ हो तो सहोदर बन्धु वाध॑वों को सुख । 


शुक्र - शुक्र यदि सबल चन्द्रकी राशिमेहो ओर जन्म वपं काल में पंचाधि- 
करारीमेहोतो सहज ब्रधु गणकी वृद्धिहौो। 
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तृतीयेश- वषं का अधिकारी होकर यदितृतीयेश्च ततीयमेंहो या वषं कुगेश 
से उससे इत्थशाल योग होतादहोतो सहोदर से परस्परसुषदहो। 


तृतीयेश-सहजेश को पाप ग्रहसे इदाराफ योगहोताहो भौर सहज भावमें हो 
तो कल्ह्‌ हो । 


त तीयेश- सहज स्थान यदि पाप ग्रह युक्त हो ओर सहजेश तथा भ्रातु सहूमेश 
की द्ष्टि सहज पर नहीं पडती हो तो सहोदर को दुःख होता दहै । 

इसी प्रकार भ्रात सहमेश मे पाप ग्रहहो, उसपर सहजे तथा रातु सहमेश की 
दृष्टि नहीं पडतीदहोतौो भी सहज को क्लेश होता है । 

तृ तीयेश जिस स्थानमेहो वर्ह मे वषंश यदि सप्तममे हो, वषं लग्नेश।, सह्जेश 
से सप्तममेहोतो सहोदरोंसे विवादहो। ओौर जन्मकाल में सहुजेश्च सहज भाव में 
हो वषरमेभीवंसेही सहजमेंहो, शुभदष्टिहो तो सहोदरो से युखदहो। 

यदि वषं कगन से सहूजेश वषंश होकर अस्तगतदहो तो कलह हो । 

अथवा रवि शुक्रम से एक ग्रह॒ सहजेश तथा वषश हकर अस्तंगतहो तो कलह । 


अथवा वषंडा को सहजेश से इसराफ योगहौताहो तो शारीरिक क्लेश, अपने 
परिजन अौर सहोदरं से क्गडा टो । 


गुस-हीन बल गृर तीसरेहो तो भाद्योंसे विरोधहो। 
रनि-यदि१या प राशिमेहोकरसहजमेहो तो सहज को निश्चय रोग हो । 


मंगल-मजल यदि या६ राशि में रहकर तीसरे भावम होतो सहन को 
रोगहो। 


ततीयेश~तृतीयेश तीसरेमे वषश युक्तदहो ओर ल्मनेशमभीदहोतो भाद्योंसे 
बहुत सुख हो। 

यदि ततीय या वषंशकी दृष्टि तृतीयपरनदहो, ओर उसमे पापग्रहही या 
तृतीय पापयुक्तहौतो भाद्योंसे दुहो । 


वषश मंगल केतु--वषेश मंगल ओौर केतु युक्त तीसरेहो तो बहुत कष्ट हो, शत्रू 
का भय, वात रोगहौ। 


तृतीयेश--तृतीयेश तीसरे घरमे याकेन््रत्रिकोणमेहो, शुम ग्रहौ कौ दृष्टि 
हो तो अग्नि भयहो। 


पाप ग्रहु-तीसर छठे पाप ग्रहुहोतो बन्धु वगंसेसुखहो, 


तृतीयेश-तृतीयेश शत्रु गृही हो, शत्रु पति तृतीयम होतो श्रातासे श्त 
दारा सिरमे आघात होगा । 


तृतीयेश तततीयमें हो ओौर बुध गुर यदि शुक्रके साथहों तो सम्पूणं अरिष्ट दूर 
हो, यद्यपिसप्तमभावकेहोंतोभी जय करते हं । 


शुक्र- तृतीय मे शुक्र, नवममं गुरु, लग्न में चन्द्रओीर शनि दही तो महान कौ 
व धन लाभो, एेश्वयं बहे अरिष्ट नाक्चहो। 
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गुरगुर तीरे घरयाक्गनमेंहो कगनैशव सौम्य ग्रहसे युक्तहोतो धन 
संतान की वृद्धि रत्रुकानाक् हो, 

वषं कगनेश--३-६-१० घरमे बलयुक्तहोतो शत्रुं नाक्ञ सुख प्रसन्नता व 
धन की प्राप्ति हो अरिष्टदूरदहो। 

वषड मगल--वषडा मंगल तीसरे स्थानमेंहोयाउच्चकाहोया केन्द्र त्रिकोण 
मेहोतोधनलाभदहौ राजा तुल्य हो। अरिष्ट नाज हो । 

पाप ग्रहु- पापग्रहु ३-६-११ घरमेदहो सौम्य ग्रहुकेन््रमें पाप ग्रह रहित हो 
तो सुख, कीति, पुत्र, धन वस्त्र रतन आदि प्राप्तहौ। 

तृतीयेश--त्रतीयेच तृतीयमें हो बुध गुरं शुक्र यदिएकस्थानमेहोंतो सम्पूर्ण 
ग्रही का अरिष्ट द्ूरहोतादहै यदि सप्तममेहो तो विजय करते है । 

शुभ ग्रह-तृतीयमें बध गुरुशुक्रयुक्तदहो तो सम्पूर्णं अरिष्ट दूरहौ यदिये 
सप्तभममेहोंतो भी जय करते हैं । 
चतुथं माका फल 


चतुथं मे पाप प्रहु-सुख व धन कानाशहो, रोगो, क्ज्ञट व अधिक भयदो) 

चतुथं मे शुभ ग्रहु-नाना प्रकारके सुख हों । 

चतुथं मे पाप युक्त दुष्ट निबेल चश््र- क्लेश, रोग हो । 

चतुर्थ में शुभयुत दृष्ट बली चन्द्र-सुख प्रदहो । 

चतुथं मे सूयं-पशुभों को पीडा, खेती के काममें हानि, शरीर में पीडा, राजा 
से भय, माताकोकष्ट, पेट तथा छाती में पीडा, मित्रोंसे बर, वाहनसे भय देह 
दुबल हो। 

चतुथं मे चन्द्र--राजा से जय, कृषिसे लाभ, शरीरम सुख, व्यापारसे लाभ, 
वाहन का सुख, धन प्राप्ति, शत्रु नाश, पुत्रकौ वृद्धि, स्त्री सुख, पशु धनसे लाभ, 
भआनन्द । 

चतुथं मे मगक-अग्नि भय, मस्तक मे पीडा, विफलता, क्ले, खेतीमें हानि, 
व्यापारसे हानि, परदेश भ्रमण, कृटुम्बसे दुःख, पशुओंका मरण, मित्रों से विवाद, 
संकट । 

चतुथं मे बृध-- सुख, धन लाभ, मित्र मिखाप, चौपाये धन का आगम, सुवर्णं 
भूमि वाहन लाभ, राजा से मान, स्वरीको सुख) 

चतुथं में गरु--वाहन सुख, व्यापार में लाभ, राजा से जय, खेती से अधिक्र लाभ, 
स्त्री पुत्र भ्रातर सुख, विद्या कौ प्राप्ति, धन लाभ) 

चतुथं शुक्र--कृषि ओर वाहन युख, राजा समान सुखी हो, आरोग्यता, भूमि, 
शु वर्णं काभ, मान प्राप्ति, मित्र आदिसे सुख । 

चतुर्थं मे रनि- गुप्त चिता, रोग, पशुओं को पीडा, मात पक्षम रोग, प्रवास, 
धन क्षय, खेती से हानि, स्त्री चितासे दुःखित, निदा, लोह अग्निसे भय, परदेश 
जाने की चिता। 
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चतुर्थं राहु--वाहन नाश, राजां से भय, कफ पीडा, बात रोग, विदेश भ्रमण, 
चौपायों का नाश, चिता, दुःख स्वजनों से विवाद, शरीर दुर्बल । 

चतुर्थं केतु-मन में दुःख, कफ एवं वादी कौ पीड़ा, शरीर दुर्बल, विदेश भ्रमण, 
राजा पक्ष से भय, वाहन से भय । 

चतुर्थं सूर्य-पाप युक्त या दृष्ट-पिता को पीड़ा 

चतुर्थं चन्द्र-पाप युक्त या दृष्ट-माता को पीड़ा) 

चतुथं शनि-रानि सूर्यं युक्त हो-पिता से अपमान तथा श्त्रृता कहु । 

इपी प्रकार जन्ममे चन्द्र जिस राशिपरहो उस रारि्मे यदि वषंमें शनि 
हौ तो माताके साथ विरोध कलह । 

जन्ममे चतुर्थमें जो राशि है वहु चतुर्थं भाव का पद्‌ कहलातादहै। वहाँ वषं 
मे शनि आर मगक्ये दोनों पदमेहोंशुभदष्टिनदहौतो माता पिताको क्लेश हो), 

चतुथ मे-- चन्द्र युक्त रविहो ओौरपापदृष्टहोतो पिताको दुःख । 

यदि सूर्यया चन्द्रमसे किसीएकके घरमे शनिहौंतो माता पितासे विवाद 
हो । सुयंके गृहमे पितासे चन्द्रके गृहमे माता से विवाद। 

चतु्थरा-यदि सुख भावमेहोतो माता पिताको सुख । 

या बटी चतुर्थंश लग्नेश से इत्था करतादहोतो माता पिताको सुख होताहै। 

वषं ओर जन्म में चतुर्थेश यदि बल्हीनहोतो माता पिता को अनिष्ट । 

या मातु सहम पितु सहम पाप ग्रहसे वुक्तया दृष्ट हो मुंथासे चौथेस्थानमें 
होतो माता पिताका नाशहोता है) 

यदि मात्र सहुमेश्च अस्तंगतहो पापग्रहुसे युक्त यावुष्टहोतो माता पिताका 
नाश ह्येता है) 

चतुथं में-पहम-मातृ सहेम व॒ पितु सहम क्गनेशसे इत्थशाल करताहौो तो 
माता पिताको सुख । 

मात्‌ सहम या पितु सहम चौथे घरमेहोतो भी माता पिताकोसुखदहो। 

यदि मात्‌ सहम या पित्‌ सहम पाप प्रहु से इत्यशाक करताहोतो माता पिता 
कौ विपत्ति, यदि रात्र मे इत्थशाटयोगकरताहौोतो भय होता है। 

चतुर्थं सूयं-बटी वषश सूर्यं चतुथंमेहोतो पूर्वजो का उपाजित स्थान या कोई 
अधिक्रार मिले । 

गुर-चतुथं मे कर्कं का गुरु बलवान्‌ हो शुभ ब्रहोंसे युक्तया दष्टहो भौर 
लगनेशदहो तो शुभफल हो सुख हों । 

दनि-चतुर्थं मं दानि दशममे मंगल हो धने नीचका वक्रो होकर अस्तो 
गयाहोतो माता पिताकाक्षयहो 


पाप ग्रहु--पपि प्रहु ४-८-प१रवं हों तो आमवात कफस्वरांससे शरीर मं 
क्लेशा हो । 
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चतुर्थश-चतुर्थेश शुभ ग्रह॒ युक्त बली हो ओर कम्नेश लाभश्च से युक्त होतो 
वाहन राभ ओौर शरीर सुख हो । 

पाप ग्रह-वर्षं या जन्म में चौथेमें पापग्रहहोतोपत्रोंको अरिष्टहो। इषौ 
प्रकार पंचम घर चतुर्थश्च युक्त होतो वर्ष मद फल हो। 

चतुर्थेश--चतुेश केन्द्र मे हो जन्म लग्नेश चौथे हो तो रजा से धन भौर सुख 
प्राप्त हो । 

उपरोक्त ग्रह॒ चंद्र युक्तहोतोपृत्रकाभी सुहो। 

चतुर्थेश-- चतुर्थंश बलवान होकर चतुर्थ मं बुध गुरु युक्तयादुष्टहोतो सृख 
हो धन प्राप्त हौ सब अरिष्ट दूर हो| 

चतुर्थेश--चतु्थंश जन्म में पूर्णंबलीहोंया के त्रिकोणमें शुभग्रह होतो 
माता को सुख हो धन यश्च मिले शत्रु नाश हो) 

चतुर्थेशा-चतुथंश यदि ६-८-१२ भाव मं पाप युक्त हो अथवां भस्त होकर पाप 
ग्रह॒सेदुष्टहो तो उस वर्ष मे माता को अनेक रोग व माताकाक्षयटहो । 

चद्र-रग्न से चतुर्थं स्वक्ेत्री चंद्रमा या शुक्र हौ उस वषं मे नवीन घर बनता है । 

चतुर्थेरा- चतुरथेश अस्त होकर शतरुक्षत्री हो तौ उस वषं घरमे आग र्ग । 
पन्चम साव मे ग्रह्‌ फल 

शुभ ग्रहु-- पुत्र सुख, धन लाभ, आनन्द । 

पाप ग्रहू- पृत्रनाज्ञःधन धान्य नार, बुद्धि नाक, चोर का उपद्रव, रोग, विरोध । 

पंचम सर्य- पुत्रके शरीर मे पीड़ा, सुबुद्धि कौ हानि, शाक, मोह, शरीर मं 
रोग, धन हानि, राजा से भय, परिजनों से विवाद, स्त्रीको कष्ट, सु हीन । 

पंचम चंद्र--अपनी बृद्धिसे जयकी प्राप्ति, मित्रसे खान, संतान सुख, गौरव 
स्त्री सुख, विजय, मान, धन कमि । 

पापदष्टहो तो-पृत्रो के शरीरम रोग। 

शुभ ग्रहुकीवृष्टिहोतो- पत्रो कोसुखटहो। 

पंचम मंगल-- पत्रों को पीडा, शत्रु से विवाद, गुप्त चिता, उदरमे पीडा, वुद्धि 
नादा, अग्निभय ओर शोक, पुत्र उत्पत्ति, धन लाभ, नौकरों से सुख, सुवणं वस्त्र अन्न 
का काभ, स्त्री पत्र ओर भाइयोंका सुख, राजा से मनोरथ की वृद्धि, भाग्योदय यज्ञ । 

पंचम गुरु-पत्रकी वृद्धि, बुद्धि बल से जय, शत्रु नाश शरीर सुख, मनोवांछित 
भोग, भूमि सुवर्ण वस्त्र की प्राप्ति, मंत्र विद्या मादि जनित सुख, श्रेष्ठ बुद्धि । 

पंचम शुक्र-पूत्रोंकी वृद्धि, भय क्लेश चिता आपत्तियों का ओौर शत्रु कानार, 
धन युक्त, अनेक प्रकार के मंत्र भौर शास्त्र मं अभ्यास, श्रेष्ठ बुद्धि स्त्री पृत्र आदि 
का सुख । 

पंचम दशनि--पत्र कष्ट, पेट मे पीडा, धन क्षय, राजभय, कष्ट विकलता, खोटी 
बुद्धि, स्त्री पृत्र मित्र जनोंमे पीड़ा। 
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पंचम राहु-जुद्धि नाह, संतान को पीडा, उदर में व्यथा, चिता क्लेश, पृत्रसे 
सुख, बर, विग्रह । 

पंचम केतु--बुद्धि नाद, संतान को पीडा, पेटमें विकार से कष्ट, चिता, भय 
क्लेहा । 

पचम गुरू- यदि गुरु वषेश होकर ५-११ घर्मेहोतो पुत्र सुख हो। 

पचम बध शुक्र-यदि रवि, मंगल, बुध, शुक्र भी वषश होकर ५-११ घरमे 
हों तो पृत्रसुख हो। 

यदि ५-११ घरमे रह करपापग्रहोंसे पीडितो (युत दृष्टया इत्य्लाली 
हो) तो पुत्रसेही दुःख होते है पुत्रसुख नहीं होता । 

पचम गुरु-गुरु जन्ममें जिस राशिमेंहो यह राशि वषं मे पंचममेंहो ओौर 
बलीहो तो पुच्रसुख हो । 

जन्म से गुरु जिस राशिमेहो वह रा्ि वषमे वषं ख्गनहोतो पुत्र लोभ हो! 

पंचम बृध-- यदि मंगल से युत बुध शुभ ग्रह की राशि में स्थित होकर वषं रग्न 
से ५-११ स्थानमे होतो पृत्रसुखदहो। एसा बृध यदि निर्बलहो तो पृत्रपीड़ा 
करता दहै। | 

जन्ममें जहां बृधहो यह राशि वषं ल्गनहौ या जन्ममे जर्हां शृक्रहो वह्‌ 
राहि वषं ल्गनहौोतो पुत्र लभहो। 

पचम शनि मंगल--एेसे दानि व मंगल जन्ममे जिस राशिमेहो वह्‌ राशि वषं 
मे र्गनयापंचममेहोतो निङचय पुत्र कष्ट करता । 

पंचम चं शु. गु.--चन्द्र गुरु या शुकं अपने-अपने उच्चमें होकर यदिपंचममें 
हो तो पत्रलभदहो। 

पंचम मंगल-यदि मंगल वक्री होकर पचम होतो उत्पन्न पृत्रकाभी नाश 
करता है । 

पंचम शुक्र--जन्म मे शुक्र पंचमेश होकर वषं में पचमो आौर खुग्नेश से इत्थ- 
शाल करतादहो तो पृत्रदेतादहै। 

पंचम शनि-- जन्म मे शानि जर्हा हो वह राशिं वषं मे पृत्र भावमेंहो ओर पाप 
ग्रह के अधिकारी ्रहसे दृष्टहो तो पुत्रपीडाहो । 

सहम - पचम भाव बली हो या पुत्र सहम बलीहोया बरी पत्र सहम पंचममें 
हो तो पूत्रलाभदहो। 

यदि पुण्य सहम पंचम भावमेंहो शुभ ग्रहुसे युतदृष्टहोतो पृत्रलभदहो। 

पंचमेश- यदि बी लग्नेश पंचमेशये दोनों पचमम होतो पुत्रलाभहो। 

यदि बली पंचमेश पंचममेहो तो पत्रमुख हो) 

वषेश- पचम भाव में वषश शुभग्रहुसे दृष्टहो तो पुत्र का अत्यन्त सुख ह । 

मं. बु--जन्ममें जो गुरूकी राक्षिहो यही राशि वषमे पंचमहो ओर वह्यं 
मंगल या बुध व्षेश होकर पडतो उस वषं मे अवश्य पुत्रलाभ दहो । 
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पंचमेश--पाप ग्रहो से आक्रान्त या अस्तहो तो पुत्रौ को महाक्लेश हो। 

दानि- जिस राशिमे जन्मका हनिहो वही राशि वषंमें पंचमहौ तथा 
विषम राशिस्थ मेगल पंचममे हो तो उस वषं पुत्रों की चितांहो। यदिसमराशि 
का मंगल पचमहोतोपृत्रको पीडाहो। 

मेश. चं-मंगल शनिया चन्द्रनिबंलहो ५या११घरमेहोतो पुत्र कष्टहो। 

पंचम गृरु-वषं कुण्डली मे पंचम या नवम घरमे गृरुहो ओर जन्मराशिसे 
पंचम नवम या प्रथम गुरुहोतो उस वषंमेस्त्रीके गभं रहे पुत्रका जन्महो। 

दनि राहु- पचम भाव शनि राहुसे युक्तया दृष्टहो तो कमर दुख । 

सप्तमेरा पंचम -- सप्तमेश वषं मे पंचमयाक्गनमेंहो ओौर जन्म रारि से ७, 
९, ८, ६, ११, ५ धरम गृरुहौ तो उम वषं निरचय विवाह हो । 

पाप ्रहु-पंचममें पापमग्रहहो पंचमेशसूयंकेस्थानमेंहोतो संतान कष्ट 
हो धन धान्य का नादाहो। 


लग्नेश दशमेरा--लग्नेहा दशमेदा युक्त पचमम होतो राजाओंसे प्रीत यश 
धनधान्य लाभ हो । 

द्वितीयेश-द्वितीयेश पचमम हो दकशमेश्च द॑शममेहोतो शत्रू नाश हौ धन धान्य 
लाभदहो अररिष्टद्रहो। 

गुरु-जन्म मे गुरु जिस राशिमेंहो वहु राशिपेचमदहो या वर्ह वषश या बृध 
यामंगलरहोतो पत्र की प्राप्ति हो। 

मुंथा चन्द्र पचमेग-पचममे मुथा युक्त चन्द्रहो प॑चमेश युक्तो या पंचमेश 
बलवान दहो तो अवद पृत्रहो। 

शुक्र मंगल-पचममें शुक्रहो ओौरमंगलसे युक्तयादुष्टहोतो उस वषं पृत्र 
की प्राप्ति हो । 

रर ग्रह मंगल चन्द्र-क्रूर ग्रह युक्त मंगल्या चन्द्र ५, ७या १२भावमेहोतो 
कलत्र का वियोग ह्‌ । 

लग्नेश ददामेश-लग्नेश ओर दशमेडहा एकहो ओरपंचममे होतो धन धान्य 
लाभ हो, यश बढ राजां से मित्रतादहो। 

संतान योग-जिस वषं पचमेश अपने भाव को देषरता हों जर कोई शुभग्रहुया 
मित्र ग्रह रीउस पर द्ष्टिहोतो उस वषं संतान लाभकायोग होता है प॑चमेदा 
पुरुष ग्रह॒ होतो पत्र, स्त्रीग्रहसेकन्याहोनेकायोगहोतादहे। 

जिस राशि पर दानि, राह गौर सूयंहो उन रारियोंके मंक जोड़कर रका 

भागदो। शेष १सेपृत्रर्‌से कन्या । शेषण्होतोभी पुत्र होगा । 
वष्ठ आव कल {वचार 


षष्ठ मे पाप ग्रहु्-धन लाभ, सुख काभ । 
, मंगल-अति हषं रात्र नाहा । 
क्षीण चन्द्र-कफ ज्वर, खासी 
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शुभ प्रह॒-भय कल्ह्‌, धन नाहा । 

षष्ठ सूय-शत्र नाण, मातु पक्ष मे पीडा, सुख लाभ, व्यापार से लाभ, राजो 
खौर मित्र पक्षसे लाभ, स्त्री पुत्र का सुख। 

षष्ठ चन्द्र-रात्रु से विरोध या विवाद, नेत्र मे पीड़ा, गुप्त चिता, निरर्थक व्यय, 
स्त्रीको पीडाराजाया चोर से भय, भाईयों से वैर, पीडा श्लेष्म, बात व्याधि, 

षष्ठ मंगल-राजासे प्राप्ति, मित्रसे लाभ, स्त्री सुख, शत्र नाश, धन राभ, 
घोड़ों आदि का सुख आनन्द । 

षष्ठ बृध-शत्रु से विवाद, स्त्री कष्ट, वृथा खचं, शरीर में कष्ट कफ पीडा आदि 
से दुःख, स्वजनों से विवाद, रात्रु पक्ष कौ वृद्धि । 

षष्ट गुरु-स्तव्रीके शरीरमें पीडा, नेत्र रोग, ज्वर, अतिसार, शत्रु वृद्धि, धन 
नाश, कुटुम्ब विरोध, चिता, धन हानि । 

षष्ठ शुक्र-रात्र से भय कष्ट, गुप्त चिता, शरीर मे रोग, मस्तक ओौरनेत्रमें 
पीडा, धन नाश, परिजनों से विवाद, धर में कष्ट । 

षष्ठ शनि-भूमि अौर धन काभ, कीतिकी वृद्धि, दुःख का नाश, धान्य ओौर 
चस्त्र का लाभ, राजा की कृपा हो, सत्संग, रोग नाह, पराक्रम बहेऽस्त्री पत्र से सुख। 

षष्ठ राहु-तर नाश, राजा सम कीति, गौ भूमि सुवणं वस्त्र का काभ, धन 
प्राप्ति, दुःख नारा आरोग्य, स्त्री पत्र से सुख। 

षष्ठ केतु-रात्रु नाश, गौ भूमि सुवर्ण वस्त्र का खाभ, धन प्राप्ति, दुःख नाश, 
राजा के तुल्य हो। 

षष्ठ मगल-जन्म से मंगल षष्ठेश होकर वषमे ६ भावमेहोतोरोगहोतादहै। 
यदिवसेही मंगल को पापग्रहसे इत्थशशालहोतादहोतो महान रोग हो शुभ ग्रह 
की दृष्टिव योगसे कु हल्कारोगहोतादहै। 

मंगल जन्ममे जिस राशिमेहो, वह राशि यदि वषं लग्न हौ ओौरक्षृत दृष्टि 
{(१-४-७-१०) से देखा जाय तो रक्त पित्त रोग होतादहैअग्निभयहोया ओर कोई 
रोगो । शुभदृष्टिहोतो रोग की अल्पता होती है। 

मेगल वक्रगति होकर छठे स्थान में पाप पीडितो ओौर वषेराभीहो तो रुधिर 
विकार या पित्त रोग होवे । 

शनि-वक्री ओर पापाक्रांत शनि वषश होकरछ्ठेहो तो रोग, त्रिदोष जनित 
रोग भय, शूल, गुल्म रोग, नेत्र रोग, विषम ज्वर भयहौ। 

जन्म मे जित राश्चिमें रनतिहो, वह राशि वषं लग्नो तो रूक्षता रोग, शीत 
पित्तरोगहो 

यदि जन्म कालिक शनि की राश्िशनिसेदष्टहो तो कुछ कम फल हो यदि 
पाप युक्तहो तो मृत्युहो। 

षष्ठ सूयं-सूय पाप पीडित वर्षश होकरच्ठे घरमे होतो नेत्र शूल आदिनेत्र 
रोग हो। 


१८० : सचित्र ज्योतिष . रिक्षा, चतुथं वर्षफल खण्ड 


षष्ठ गुर-वक्री पाप पीडित गुरु वषश होकरच्ठेहो ओौर चन्द्रमा से कम्बल 
योग नहीं करताहोतो बात रोगनेत्ररोगहो। 

पाप युत गुरु अष्टमहो गौर मंगल ल्ग्नमे हो तो आलस्य युक्त मूर्छा रोग, 
वेहोदी मृगी रोगहो, 

चन्द्र युक्त गुरु अष्ट्महो या चन्द्र युक्त मंगल गन में होतोभंगणकानाक्या 
बति पीडा हो। 

षष्ठ शुक्र-वक्री पाप पीडित शुक्र वषश होकर च्ठेषरमें होतो पित्त रोग हो । 

यदि पुरुष राशि का शुक्र षष्टेश से दृष्ट होकर छठे हो तो श्लेष्म (कफ) रोग हो । 

शुक्र जन्म मे जिस राशिमें हो वहु रादि वषौलग्नसे छठेस्थानमेहो ओर 
उसमें सूयंहो ओर रोग सहम पापयुक्तहोतो वीयं दोषसे रोगहो। 

षष्ठ चन्द्र-पाप पीडित चन्द्र वषश होकर छठे स्थानम होतोककरोगही। 

षष्ठ बृध-पाप पीडित बध वषश होकरचछठे घरमेंहोतो बात से उत्पन्न रोगहो। 

षष्ठ लग्नेश-जन्म लग्नेश पाप ग्रह हो वर्षेश से क्षुत दृष्टि (१-४७-१०) से 
द्ष्टहोतोरोगहो। यह पाप छग्नेश यदि पापयुक्तभीहोतो मृघ्यु तुल्य कष्ट हो । 

जन्म लग्नेश मौर मुथेदा ये दोनों छट हो पाप युक्त दृष्ट हों नि बैलहों तो ज्वर 

मौर दरीर की विकर्ता आदि अस्यन्त कष्ट देते हँ 1 

वषं रुग्नेश, व्षेश इन ठोनों को षष्ठेश से यदि इत्थशाल योग होता हौ तौ उन 
ग्रहोकीजो धातुहो उसके विकारसे रोगहोतादहै। 

लग्नेश-वषं कमग्नेश, मुधा, वर्ष छग्न ये सव यदि पाप ग्रहों के बीचमेहोतो 
रोग उत्पन्न करतेदहै। या षष्ठेश शुभ ग्रहहो षष्ठमेहो तोस्त्रीके जस्थि रोग 
प्राप्त हो । 

मंगल-जन्म में गृरु ओर शुक्र जिस रारिमेहों उसी राशिमे वषमे मंगलदहौ 
अस्तंगत भी हो तो प्ठीहा, शीतला आदि रोग होते हँ गौर शीत पित्तया सर्दी गर्मी 
केरोगया गलगंड रोग होते दहै ¦ 

चं. ब.-इसी प्रकार चन्द्र॒ युक्त बुध जन्म कालिक गुरुशुक्रको राशिमेहौतो 
कुष्ट ओर गंडमाला या भगन्दर रोगदहो। 

पाप ग्रहू-जन्म में केन्द्र मे स्थित पाप ग्रह यदि वषं लग्नमेहौतोरोगदहौ। 

शुक्र-विषम राश्चिमें शुक्र पर पाप प्रहुकौषक्षुत वुष्टिहोतो कफरगहो। 

दिन का वषं प्रवेश हो-ओौर जन्म तथा वषं काल्कि क्ग्नमें सूयंया मंगलका 
स्वगृह हदादरेष्काण नवाश आदि अधिकारहोतोज्वरसे कष्टहौ ।जो ग्न पर शुभ 
ग्रहुकीदुष्टिभीहो तो परिणाममे सुख होतादै। 

रातमें वषं प्रवेशहो ओर चन्द्रमा शुक्ल पक्षकाहो ओौर वषमे मंगलसे 
इत्थशाल होता हो तो रोग नाश हो । यदि वह्‌ चन्द्रमा रानिसे इत्थशाल करताहौो 
तो रोग बढाता है। इसके विपरीतहो तो विपरीत फल जानना जसे दिन का वषं 
प्रवेश हो ओर कृष्ण पश्च का चन्द्रमा मंगलसे मुथशिकीहोतो रोगकरताद यदि 
वह्‌ चन्द्रमा शनि से मुथदिलीहो तो रोग नाश करतादहै। 


वषफल मे भाव फल विचार : १६१ 


एसे ही बुध केतु युक्त सूयं यदि मंगल या शनिके साथ इत्थशालकरताहोतो 
पूरे वषे भररोगहो। 

या जन्म काल मे अधिकारप्राप्त बुध वषमे केतु यृक्तहो तो पूरे वषे भर 
रोग हो । 

मुंथा-यदि मुंथा चतुथं या सप्तमस्थानमेहोशनिसे युक्तया शनि की शत्रू 
दुष्टिसे दुष्ट्होतो शृ पीडाहोतीदहै। 

यदि या७ स्थानें स्थित मंथापापग्रहसे युक्तया दष्टहोतो श 
रोगहो। 

रोगका स्थान आदि-रोग कारक ग्रह जिस राश्शिमे जिस नवांशमे हौ उस 
राशि या नवांशमेजोकब्छीहौ उस राशिके स्वरूप गुणधमेसेजो स्थान आदि 
प्रगटहोउससे रोग का विकार स्थान आदि जानना । 

सूर्य आदि-तूयं या वक्री गृर मगल शनिच्ठेहोतो वात पित्त विकारसेनेत्र 
रोग हो, 

णुक्र-छठे हो तो इलेष्म विकार से अधिक पीडाहो। 

ततीये्-तृतीयेश छ्ठहो पाप ग्रह॒ युक्त दष्टहो तो कल्हट्‌व मित्र आत्मीय 
जनों से क्लेश हौ भाई को कष्ट हो । 

मयं चन्द्रसूर्यं ओर चन्द्र पाप ग्रह युक्त द्या प्भावमे होतो गज दोषसे 
मृत्यु हो 

उच्च शनि-शनि उच्चकारेया६ घरमे सौम्य ग्रहुसे युक्तहोतोकाभहो 
सुख प्रताप ब राजासे अथं लभहो। 

सूयं -छठे सूयं, तीसरे राहु हो तौ शत्रू ओर रोग नाशहो कुल की कीति बढे। 

मंगल चन्द्र-मंगल युक्त चन्द्रचछ्ठेहो ओर दशममे शुभग्रह युक्त गुरुहो तो 
सुख हो । राजा से अश्व आदि कौ प्राप्ति हो। 

अष्टमेश-अप्टमेश छठे घरमे हो चन्द्रङ्गूर ग्रह युक्तया दृष्टहौ उस्र पर गुर 
कीदुष्टिनहोतोमृत्युहो 

चन्द्र-चन्द्रच्ठे घरमे मकरकाहो सिह राशिमें राहूहोतो शिवभी रक्षा 


करे तों उस वषं में अरिष्ट हो मृत्युहो। 
चन्द्र-चन््र६्यानत्घरमेहो ओौर वषश पाप आर शुभ ग्रह्‌ युक्त ६-८या१ 


घरमेंहोतो कफ विकारहो मृत्युहो। 
अष्टमेश-अष्टमेश चछ्ठटंहो लभेहा लाभमेहोतो धन भित्र लाभ पुत्रसुखहो 


अरिष्ट दूर हो, 
सप्तममाश्र का ग्रह्‌ फल 
सप्तम में-पाप ग्रह युत चन्द्र-रोग भय । 
पाप प्रहृ-स्त्री नादा (कष्ट) कलह नौकर से भय । 
शुभ प्रह-धन लाभ सुख यदा परिवार सुख राजं सम्मान । 


१८२ : सचित्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वषं फल खण्ड 


सप्तम सूयं-स्वीके रदारीरमे पीडा, अपने शरीरम पीडा, हिरमे रोग, मार्ग 
मे भय,विवाह्‌, गुदा तथा पैर पे पीडा, पेड्‌ व नेत्र में पीडा, विचित्र वाहन प्राप्त हो । 

सप्तम चन्द्र-पाप प्रहुसे दष्टहोतो खासी ज्वर वाति पीडाभय,स्त्रीको पीड़ा 
कफ उत्पत्ति से बाधा । शुभ युक्तया दृष्टहोतो धन लाभ, स्त्री सुख, राजास 
प्रतिष्ठा, ग्रामान्तर से लाभ, वाणिज्य या जल मार्मसे कभ! 

सप्तम मगल-मार्ग मे कष्ट, स्त्री को कष्ट,चित्तं मे क्लेहा, रात्र से भय, विवाद, 
देश का छृूटना, आत्म पीडा, पुत्र यास्त्रीको रोग । 

सप्तम बरुध-स्त्री के साथ सुख विलास, प्रतिष्ठा की वृद्धि सुवर्ण वस्त्र जय प्राप्त 
हो वाणिज्य से धन प्राप्ति धमं कायं में मन, मार्गसे काभ । 


सप्तम गुर-स्त्री सुख, निभंयता, शत्रु नाश, वाहन का सुख, राजा से धन प्राप्ति, 
वाणिज्य से व्यवहारसे ओर मार्गसे धन की प्राप्ति, सम्मान प्राप्त हो। 

सप्तम शुक्र-स्त्री का युख, भोग विलास का सुख, दारीर सुख, शत्रु नाहा, वस्त्र 
व सुवर्ण लाभ, वाणिज्य से धन प्राप्ति, मान वाहन व धन प्राप्ति। 

सप्तम शानि स्त्री को कष्ट, मागं मे भय, पशु का मरण, राज्य से भय, विकलता, 
क्लेश, मिथ्या कलंक, स्थान हानि, धन नाश्च, रोग, भाई व मित्र को कष्ट । 

सप्तम राहु-गप्त इन्द्रियो मे पीडा, प्रमेह आदि रोग, विष व अग्निसे पीड़ा, 
प्रवास, भय, स्त्रियों को कष्ट, चित्त चंच, स्थानान्तर, भंग में पीडा। 

सप्तम केतु-विष अग्निसे पीडा, गुप्त इन्द्रियो में पीड़ा, स्त्रीको पीडायास्त्री 
से भय प्रमेह वात आदि रोग । 

रग्नेश-जन्म कग्नेश्च वली होकर वषं मे सप्तमहोतोस्त्री सुख हो। 

कछग्नेदा सप्तमेश का इत्थगालहोतोभीस्त्रीसुख दहो, 

जन्म लग्नेदा वषं लग्नेश् सप्तम हो ओौर उदित तथा बल्वान्‌होतोस्त्रीसुखहो। 

सप्तम शुक्र-बली वषड शुक्र सप्तमहोतोस्वरीपक्षसे सुखहो ओर इसपर 
गुरुको दृष्टिभीहो तो अत्यन्त स्त्री सुख करतार । 

एेसा शुक्र पंचाधिकारियोंमे होकर मद्कलसे दृष्टहो सुख अत्यन्ततो स्त्री 
करता हे। 

शुक्र सप्तम में निर्बल व अस्तहोतोस्त्रीसे कष्टहो। 

वषश शुक्र सप्तम हों अधिकारी बृधसे दृष्टहोतो अल्पवयकौी स्व्रीसे या 
वेद्या से व्यभिचार हो। 

उक्त शुक्र पर अधिकारी या अनधिकारीकशनिकी दृष्टिहोतो वृद्धा परस्त्रीसे 
ध्यभिचार हो । 

उक्त शुक्र पर अधिकारी या अनधिकारी गुदकी दृष्टि हो तो विवाहिता नवीन 
भार्यासे संयोग हो तथा शीघ्र सन्तान प्राप्त हो । 

जन्म मे शुक्र जिस रारिमेहो वह वषंमें सप्तमहो भौर शुक्र वषशदहो.तो 
स्त्री ाभदहो। 


वषं फल मँ भाव फल विचार : १८३ 


सप्तम शक्र-शुक्र वर्षेश होकर मद्खलसे दृष्टहोया मङ्कल वषश होकर शुक्र 
से दष्टहोतोस्त्रीलभदटहो। 

स्त्री सहम पर मङ्गल शक्रकी दृष्टिहोतोस्त्रीलाभहोया विवादहो)। 

सहुमेश-स्त्री सहम पर शुक्र तथा सहमेश की दृष्टि से भी उपरोक्त फर हो । 

स्त्री सहमेक्ष ओर सप्तमे अस्तंगत हो पापयुक्तदुष्टहोतोस्त्ी कोकष्टहो। 

जन्म कालिकं सप्तमे वषं मे स्त्री सहमेशहौतोस्त्री सुखदहो। 

चन्द्र-यदि जन्मके शुक्रकी राशिमें वषंमें क्षीणचन््रमाहोतोस्त्री प्रसंग 
सुख अत्पहो। 

म ज्गक-यदि जन्म के शुक्रकी रारिमें बली मदङ्गल्दौतोस्त्री मुख गौर 
उत्सव को करतादहै। | 

गुरु-जन्म के शक्र की राशिमें वषमे गुरुकेन्द्रत्रिकोणमेंहोतोस्त्री सुखहौी। 

हहेश-जन्म के शुक्रकी राहिमे वषंमें वषं ल्गनके हदा का स्वामी केन्द्र 
त्रिकोणमेहोतोस्त्री सुख हो) 

विवाह सहमेश-जन्म के शुक्र की राशिमें वषं का विवाह सहुमेश केन्द्र त्रिकोण 
मेहोतोस्त्रीप्राप्तिहो। 

सप्तमेश-जन्म का सप्तमेश यदि वर्षेश शुक्रसेयुतयादुष्टहो तो बहुत विकास 
सुख युक्त स्त्री सुख हो। 

जन्म मे सप्तमेश शुक्रहो वहु वषमे सप्तमहो ओर बली होकर लग्नेश से 
इत्थशाल हो तो निश्चय स्त्री ङखाभहो। 

सूयं -सूयं पचाधिकारियोंमेंहोतोस्तरीके हतु चित्त में व्याकुलता रहे, 

दानि-शरनि सप्तमहो तो कलंक कलहं ओर भत्संना हो । 

मून्था-मुयेश की राशिकागुरुहोवामुंथाकी राशिमें गुरुहोवा मुंथा रासि 

को गुरु देखे तो विवाह योग होता है । 

सूयं मंगल युक्त मृन्था सप्तममेहो तथास्त्री सहमपापाक्रांतहोतो स्त्रीव 
पत्र से कष्ट होवे । उस परपापम्रहुकी दुष्टिभीदहोतोस्तरीपुत्रोंसे अधिकही 
कष्ट होगा । 

स्वगृही या उच्च का चन्द्र भुन्थासे सप्तम हो अर्थात्‌ मन्था मकरमेंहो चन्द्र 
ककमेहो या मुन्था वृरिचकमे होचंद्रवृषमेहोतो विदेश यात्रा होती दहै । पाप 
दृष्टिहोतोकष्टहो। शुभ दृष्टि से सुखं पूवकं यात्राहोचंद्रक्कमें होतो जल 
यात्रा वृषमेहोतो स्थल यत्राहो। 

सप्तम गुरु-वषंडा गुर पचाधिकारी होकर सप्तममे होतो क्रय-विक्रयसे धन 
लाभदहो', 

मुंथा-मुन्था ७ या ऽस्थानमेंहो उसपरशनिकी दुष्टिहोतो शुल्रोगंहो। 


मंगल चद्र राहु-सप्तममे मंगल गौर चन्द्र युक्त राहो तोक्लेशहो स्त्री 
का धन नाश्हो। 


९८४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषफल खण्ड 


सप्तमेश~सष्तमेश्च केन्द्र मे शुभ ग्रहोसे युक्तयथादृष्टहो तोस्त्रीका सुश्हो 
धन धान्य कालभहोश्त्रृकानारहो पुण्य का उदय हो । 


गुरु शुक्र-गुरु ओर शुक्र अस्त होकर सप्तमो लम्नेश नीच काहोतोशस्त्रया 
अग्निसेमुत्युहो। 


मंगल कशनि-मगल रानि के साथ सप्तमो सूयं धनमेहो चन्द्र बारहवंहोतो 
अगि लगे धन धान्य नाश हो । 


राहु चंद्र-सप्तममें चंद्र युक्त राहुहो तो उस्र वषं अधिक कष्ट हो विशेष कर 
स्त्रियों को कष्ट हो 

चद्र-बली चंद्रसप्तममेहो क्रूर ग्रहुयुक्तदुष्टनदहोतो स्त्री आदि प्राप्त हो 
अनेक सुख हो । 

मंगल-मगल सप्तम मे पाप प्रहु युक्तहो शनि मंगलके स्थानमेंहो तो कत्र 
नहहो धन की हानि, मागमे व्ययो | 


लग्नेश मुन्थेश-जन्म लग्ने, वषं लगनेश, मुन्थेश यदि सप्तममेंहोक्रर ग्रह से 
दृष्टहो तो अवश्य कष्ट हो) 


गुर-सप्तममे गुरुहो, चद्रमा सिहूमेहो मगलसे द्ष्टहो तो सुख ओर धन 
कानारहोस्त्री पुत्र को कष्ट मित्र क्लेश, दाह, कष्ट इवास रोगहो। 

शनि-सप्तम मे पाप युक्त शनिहो कन्याका शुक्रख्नमे होतो कष्टहो, 
स्त्री की म॒त्युहो)। 

सप्तमेश् चतुथंश-सप्तमेश चतुर्थंश सप्तम याल्नमेंहो शुभ ग्रह युक्त दुष्ट 
होतोश्णगारयोगहैस्त्री का सु देने वाखा है अपने वगं से लाभ, रतन सुवर्णं प्राप्त 
हो, भूमि सुहोकमंकी प्राप्ति हो । 

राहु मंगर चंद्र-पप्तममे राह मगल आर वचंद्र से युक्तं सप्तमेशहोतोस्त्रीका 
निधन हो । 

राह व वगंश-सप्तम मे राहु से युक्त सप्तांश वगं कास्वामीहो तो अनिष्टहो, 
स्वप्न मे भी पृत्र नहींहोता क्न्याही होती दै, 

सप्तमेल-पप्तमेश बलवान्‌ होकर केन्द्रमेहौ, शुभग्रहे युक्तदुष्टहो तो 
दत्रुकानाश हो सुल, धन-धान्य काभहो, पुण्यक उदयहौो। 

गुरु मगल-उच्च का गुरु मंगल युक्त सप्तमहोतोराजासे मानभ्राप्त हो, 
धनधान्य सुवणं आदि कालभहो। 

कग्नेश-सप्तम मे लगनेश हो ओर सप्तमे कुगनमेहोतो अररिष्टदूरहौ सब 
अथं की सिद्धिदहो। 

पाप ग्रहु-पप्तम मे पापग्रहुहो अष्टममेंशुक्रओौरवचद्रहोतोरोगसेमत्युहो)। 

शानि सूयं-सप्तम सूयं शनि युक्त होया अष्टमेश रानि युक्तहो तो सम्पूर्ण अथं 
का नाहा केरताटै। 


मंगल-सप्तम या अष्टम मंगलो तो उस.वषं मे अपयहाहो मूत्रन्दिय ओरसिर 
मे बाधाहो। 


वषं फल में भाव फलं विचार : १८५ 


अष्टम माव का गहु कल 

अष्टम में-पाप ग्रह युक्त चन्द्र-मरण। 

पापग्रहु-मरण सम कष्ट | 

णुभ ग्रहु-जिस ग्रह काजो धातु हो, उससे रोग, धन नाश, सम्मान नाह । यदि 
शुभ प्रहु से इत्थराख्हो तो शुभ फल होगा । 


अष्टम सूर्य-बन्धुओोंसे दुःख, शरीर कष्ट, धन काक्षय, यश नष्ट, स्त्री कष्ट, 
पत्र को रोग, व्रण, वात पीड़ा,राजा,अग्नि,विषं व सपंसे भय, नेत्र रोग,अनादर। 

अष्टम चन्द्र-कष्ट, ज्वर, वमन, उदर रोग, कफ विकार, नेत्र रोग, अग-भंग, 
जल से भय, विवाद, धन नाहा, थोड़ा आनन्द मिले, बुद्धि मन्द, अनथं हो । 

अष्टम मंगल-शत्र से पीडा, शरीर मे कष्ट, स्त्री को कष्ट, शस्त्र धात, धन नाशः 
मानसिक चिता, विकर्ता, मित्र से विपत्ति, रक्त पित्त प्रकोप, दीनता । 

अष्टम बुध-मृत्यु तुल्य कष्ट, कफ ओर ज्वर का प्रकोप नेत्र में पीडा, भय, 
घबराहट । अन्य मतवाले अष्टम बध का फल अच्छा होना मानते । 

अष्टम गुरु-ज्वर, वमन, कफ, पीडा, ओंख-कानमें रोग, शत्रुकाभय, स्त्री 
कृष्ट, व्रण स पीडा, परदेश गमन, वियोग, धन खर्च, बृद्धि ध्रष्टहो । 

अष्टम शुक्र-मृत्यु तुल्य कष्ट, ज्वर आदि कौ पीडा, भय, नेत्र रोग, शत्रुसे 
विवाद, स्त्री पुत्रको पीडा, चिता, प्रवास, धमं नारा । 

अष्टम शनि-मृत्यु, ज्वर पीडा, कफ रोग, अपवाद, राज भय, धन हानि, शत्रु से 
भय, संताप, वादी कौ पीडा, व्यसन, स्त्री पृत्र को क्लेश । 


अष्टम राहु-मृत्यु तुल्य कष्ट, राजभय. ज्वर, अतिसार, कफ वद्धि विसूचिका, 
बात रोग, प्रवास स्त्री को कष्ट, बन्धुभों से विवाद, प्राप्त धन का क्षय। 


अष्टम केतु-मृत्यु तुल्य कष्ट, राजा से भय, ज्वर, अतिसार कफ, विशृचिका, 
वात रोग का भय। 


अष्टम सूयं-जन्म मे यदि सूयं शुक्रसे मुशरिफ करे ओर वषं में पचाधिकारियों 
मे होकरकेन््रमेहौोतो राजभय या राज रोग से भय। 

भष्टमसू्‌. म. श.-सूयं मंग शनि यदि 5 या१०घरमे होतो सवमरीसे 
गिरने का भय। 

अष्टम चन्द्र-यदि चन्द्रमा पृण्य सहममेक्नमेहो सप्तममें पापग्रहहोतो 
मृत्यु, यदिदो पाप प्रहु २-१२षरमेंहोतोभी मृ्युहो। ओर जन्म कग्नेश वषं 
रग्न अष्टममेहोतो मरण । 

जन्म ओर वषं मे अधिकार पाया हुजा चन्द्र यदि जन्म की वृध आश्रित रा्लिमें 
हो, पाप पीडितहो तो परदेश गमनदहो, लोगों से विवाद ओर वमनस्य होता है । 
,. जन्म मे जहां मङ्कलहो उस राशिमें वषमे चन्दर अधिकारी होकर रहैतो रोग 
हो, गुप्त राज भय हो । 


१८६ : सचित्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वर्षफल खण्ड 


अष्टम मङ्खल-मङ्खल वर्षं मे अष्टमहो तो अग्नि शस्त्रया राजासे भयहो)। 

मङ्कल यदि दकम हो तो चतुष्पद से पतन भौर रक्त विकार से रोग । 

वषं रग्नेश् यदि मङ्गलसे पीडितिहोतोशत्रु या अपने वंशजो से कलह तथा 
लडाई का भयो , 

मङ्गल यदि १,५,९,२ राशिमे होकर वषमे अष्टमहोतो मुत्युदेताहे। 

जन्म मे मङ्गल जिस राशिमें हो वही यदि वषं लग्न हो जाय बुध यदि वर्षा 

हो तो वहु वषं अच्छा नहीं होता। 

मङ्गल युक्त चन्द्र ६-०८-१२ घरमेदहोतो मृत्यु । 

मङ्गल-म गल युक्त वषरा भष्टमहोतो मृत्युहो) 

दिनि के वषं प्रवेरामें वर्षदा मङ्कल सूयं युक्तहो तो राज भय हो) 

मङ्गल वषेरा होकर निर्बल ओौर पाप युक्त दष्टहोतो रोहेकीचोटसे घावहौ। 

यदि वही मंगल अग्नि तत्त्वकी राशिमेँहोतोओआगसे जलने काभयहो। 

यदि द्विपद रारि में (३-६-७-९ पूर्वद्धं रारिमे) होतोज्गूरनरसे मरण । 

निबेल मद्धल व्षेश होकर दशम होतो राजासे, मन्त्रीसे, शत्र से, मित्रसे, 
गुरुसे भयहो। 

बुध- जन्म के मदकल की रारिमें वृधं वषमे अधिकारीहोतोरोगहो। 

वेसा बुध मद्खलकीङ्गर दृष्टिसे दृष्टहौोतो रक्त विकार आदि रोगहो। 

वेसा बुध अस्तगत हो पाप पीडितहोतो विदेश से बन्धन मरण। 

पाप ग्रहुसे पीडित बुध यदि क्रूर दृष्टिसेमद्खलसे इत्थरालकरताहोतो मरण। 


नध मङ्गल कीदशामें होपापदृष्टहोतो धन नाश उपरोक्त दोनों योगोंमें 
यदि शुभ ग्रहकीदष्टिहोतो शुभहोतादहै। 

गृरु-वषं लगन से २-८ घरमे गुरु वषशहौो पापद्ृष्टहोतो धन नाशहौो। 

जन्म मं ग्रह॒ अष्टम होयदि वषं में पचाधिकारियोँमेनहोतो भारी क्षगडाहो। 

जन्ममे गुरु अष्टमहों यदि वर्षमे अधिकार रहितहो उस पर शुक्रकी दृष्टि 
हो तो विवाद में प्रत्युत्तरदेनेसे जयहो। 

जन्म भौर वषं मे अधिकारी गरु जन्मके मङ्खलकी रारिमेंहो पाप पीडितः 
होतो लोगोंसे विवाद होता है। 


गुरु पाप युक्त अष्टमे हो ओर चन्दर युक्त मञ्खल रुग्नमें होतो मूर्छा भौर 
तंद्रा रोगहो। 

अष्टम हानि-शानि अष्टम हो भष्टमेशसे इत्यरार करता हो तो मृच्युहो। शुभ 
ग्रहसे इत्थशाल होने से अशुभ योग अनिष्टकर नहीं होता। 

जन्म से अष्टमेश शनि वषं में भीं अष्टमेश होकर रग्नेशसे क्रूर दुष्टिसे इत्थशाल 

करता हो तो तत्कल मृत्युदायकं होता है। 

जन्म भौर वषं का अधिकार पाया हभ पाप पीडित चन्द्र यदिशनिके पदः 
(राशि) मेहो तो स्पष्टरूपसे विवाद होता दहै, | 


वेषं फल मे भाव फल विचार : १८७. 


लगे -लगनेश मुंथेश वषश यदि अष्टमे हो या अष्टमेश से इत्थकशाल करता. 
हो तो मरण प्रदहो जन्म कालिक दुग्रह म'रक ग्रहोंकीदक्षाया अन्तद॑शामें उक्तः 
फल होगा । 

वषं लग्नेश निर्बल या अस्तंगत या पापयुक्तहोतो स्त्रियों से विवाद हौो। 

जन्म रुगनेक्च पाप से पीडित होकर अष्टमहो तो रोग व कलहुहो। 

पाप युक्त जन्म करनेश यदि वर्षमे अष्टमहोतोमत्युहो। 

जन्म रुग्नेश वषं लग्ने अष्टमदहोतो मरणो । 

मृन्धा-शनि के साथ मून्धा कहहो उसपर मंगल की शत्रु दृष्टिहो तौ 
भात्मघात ( अपने हाथसे मृत्यु) हो। 

सहमेश-मृत्यु सहमेश उदित हो ( अस्तनहो) निबेलहयोतो जीवने मृ्युः 
समान कष्ट हो | 

पुण्य सहमेक्ष यदि पुण्य सहम से अष्टम हो पाप ग्रह से युक्त दष्टहो तो मरण हो । 

या जन्म लग्न से अष्टमेश पण्य सहम में हो पाप युक्त दृष्टहो तो मरण हो। 

जन्म रग्न से अष्टम राक्ि यदि वषं मे पुण्य सहम हो पुण्य सहमेश से युक्त हो ` 
तो मृत्यु हो । 

सहमेश~या वर्षं लगन से अष्टम राशि में पुण्य सहम ओर पुण्य सहमेशभी दोः 
तो मृत्यु हो। 

पुण्य सहमेश पाप से युक्त हो अर अष्टमेश ६-८-१२ घरमेहोतो म॒त्युहो। 

या मन्था या वषश पाप युक्त हो ६-८-१२ धरमेंहोतो मृत्य हो। 

गरु-अष्टम, नवम या द्वादश गुरुहो उस वषमे तीर्थं यत्रांहोतीदटे। 

रग्नेश अष्टमे -लगनेश ओौर अष्टमेश एक होकर अष्टममें हो तो रुधिर विकारः 
वे शारीर कष्टहो। 

मगल चंद्र-अष्ट्ममे मंगल अौरचद्रहो लम्नेश ६० घरमेहोतो विषया 
व्याघ्रसे मृत्यू काभयहों, 

दशमेश-अष्टम मे दशमेश अस्तंगत हो चछ्ठेषरमें श्नि, चंद्रहोतोराजायाः 
रोगसेमृत्युहोया ऊपरसे भिरे 

शनि चंदर-अष्टम मेँ शनि यूक्त चंद्रमा हो रुगनेश्च से युक्त या दुष्ट हो तो उस 
वषं धन, स्त्री, कुटुम्ब मे कष्ट हो अरिष्ट हो । 

मर्जल-मङ्खल ८, १या १० घरमेंहोतो चौपायेसे चोट ल्गे। 

लग्नेश-लग्नेश् अष्टम हो, गुद, शक्र युक्त मङ्गल सप्तम हो अष्टममे चंद्रमाः 
हौ तो शीतला आदिकारोगहो अरिष्ट हो । 

व्ययेरा-व्ययेश्च अष्टम हो अष्टमेक्च धनभावमेंहो कुगनेश निबंल्होतोसपं केः 
काटने से मृत्यु हो। 

मङ्गरु चद्र-अष्टम भ मङ्गल युक्त चन्द्रहोतो गुप्त दुःख हो, 

सूयं शुक्र शनि-शुक्र भष्टम भें हो वा लग्ने पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भय श्लेष्मा, 
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आदि रोग हो, सयं अष्टममेहोतोनेत्र रोग, शनिहो तो जल से भय, अष्टमेश को 
` पाप ग्रह देखता हो तो मृत्यु ष्टो । | 
कग्नेश-लग्नेश अष्टम मे अस्तंगतहो, दशमेश छठे ओर धनेश बारहर्वे हो तो 


दरिद्र करतादहै। 
लग्ने अष्टम, शनि द्म, चन्द्र पंचम, पापयुक्त मंगल दश्ममेहोतोविषसे 


मृत्य हो । 
सृयं-सुयं अष्टम हो, अष्टमे चंद्र युक्त हो, लगने छ्ठेहो, शनि दलमहोतों 
लाटी कीवचोटसे अरिष्टहो। 

गुरगुर अष्टम में पापयुक्त हो, दानि युक्त चंद्र बारह्वेहोतो राजा से अनेक 
-कष्ट दण्डसे धन हानिहो। 

दकशशमेश-नीच का दक्षमेश अष्टमहो, पपश्रह दश्ममेहोतो उस वषमे सुखन 
हो उसका राज्य हरण हो जायगा । 

दशमेश् अष्टम हो, अष्टमेश्च दशममेहो अष्टम क्रर ग्रह युक्तहोतो अथ नाक्ञ 


हो । राजासेभयहो । 
लग्नेशश-ग्नेश अष्टममेहो अष्टमेक्केन्द्रमेहो शनि ओौर चंद्रमाख्ठेहोतों 


` अनेक कष्ट हों । 
लग्ने चन्द्र-चन्द्र युक्त कगनेश्च अष्ट्महौ लग्न मे पाप युक्त अष्टमेशहो तो 
रोग शौक आदिसे शरीरक्षयदहो। 
लग्नेक्ञ शुक्र-लग्नेश शुक्र अष्टममें पाप ग्रह युक्त वदृष्टहो ल्ग्नमे मंगल हौं 
तो तृषा आदिमे कष्टहो। 
गुरु चन्द्र-गुर चनः युक्त अष्टममें हो मण सप्तम हो, यह्‌ खल्छासर योग कष्ट 
देने वाला दहै। 

चन्द्र युक्त गुरु अष्टम हो आर शनिके साथमून्थाहोतो मृ्युहौ। 

केतु चन्द्र-केतु युक्त चन्द्र अष्टमहोया अष्टमपरदृष्टिहोतोस्त्रीका वियोग 
या मनुष्यका मरणहो। 

चन्द्र-केतु युक्त चन्द्र अष्टम हो, अष्टमेशकेन्द्रमेहो ल्ग्नेश\६या १२र्वाँहो 
तो निधन हो, 
पाप युक्त चन्द्रअष्टमहो नतीचका लगनेक्षसप्तमहौ तो भय, चिता दुःख 


 निरुद्यम करे । 

चन्द्र सूयं मगरू-चन्द्रमा या सूयं से युक्त मंगल अष्टमहो शनि ७या९ स्थान 
मेहो तो उप्त वषं श्वे महीने मे अरिष्टहो । 

चन्द्र मंगल-चन्द्र युक्त मंगल अष्टम होतो अग्नि भादि से भय इवास कास रोग 
धात पात आदिकाकष्टहो। 

अष्टमेश्च-अष्टमेश केन्द्र या त्रिकोणमेंहोतो बिष बकन आदि से कष्ट, श्वास 
शूल दाह तद्रा आदिरोगदहो 
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शनि चन्द्र-कशषनि ओौर चन्द्र अष्टमदहोंतो शुल घात धातु क्षय शीतला आदि 
अनेक रोगो) 

लग्ने शनि- खगेश दानि युक्त अष्टमहो चतु्थंमे वक्री पाप ग्रहो, पाप 
ग्रहुकोदृष्टिहो तो अनेक प्रकारके दुष्टोंसेकष्टहों। 

अष्टमेश-अष्टमेश अष्टम हो बलवान्‌ हो क्गनेश सप्तम हो तो शुर दस्त दाह्‌ 
तन्द्रा आदि रोग से कष्ट हौ । 

मग्ल-मंगल अष्टमहोचन्द्रछ्ठेहोतोकशत्रु का उदय घात पात आदिहो। 

चन्द्र-अष्टम चन्द्रहौ या मद्धल दानि युक्त चन्द्रके वर्गमेहोतोबातक्फसे 
शरीर क्षय शस्त्रसे ज्वर पीडा आदिदहो। 

नीच का ग्रह-जो प्रह जन्ममे नीचकाहो वही ग्रह वषं मे अष्टम भावमेहो 
तो सुख धन आदि प्राप्त हो। 

५ ग्रहु-जष्टममे ५ ग्रहहोंया ६ से अधिक नीच युक्तौ तो वच्नसे हुत होने 
का कष्ट हो। 

वषड बुध-द्षड ओर बृध अष्टम हौं शनि मङ्कर पाप युक्त सप्तममेंहों चन्द्र 
कीदुष्टिहोतो कण्ठादि रोगयामरणहो) 

पाप ग्रहु-अष्टम क्रूर ग्रह्‌ यक्त दुष्ट हो सप्तमश्च ध्या भाव्मेहोतो मृद्युहो।: 

रग्नेश-लग्नेश अष्टम हो शनि चन्द्रकेस्थानमेहो चन्द्रमा पाप युक्त मकर 
राशिमेहोतो कष्टहो जलोदर रोग दहो) 

लग्नेश मङ्खल-लग्नेण ओर मद्कक अष्टम हो अष्टमेरद्या १२भावमेंहो 
तो भृत्यादि का घात शत्रू विवाद अरिष्ट हो। | 

लाभेश-अष्टम में काभेश हो गरु चतुथं हो चतुथंश नीच कासप्तमहोतो ४: 
महिना मे अरिष्ट हो ¦ 

तृतीयेश-तृतीयेश अष्टम मेक्ररग्रह सेद्ष्टहो तोशषरीरपीडा हो भाई काः 
वियोग हो। 

व्ययेश -व्ययेश्च अष्टम हो धने व्ययमे होतोस्व जाति में अधिकव्ययदहोः 
ईदवर की पुजा करे । 

पाप ग्रह॒~-अष्टममे एक भीपाप प्रहु शत्रुग्रहीहो पापिग्रहसे दृष्टहोतोः 
बालक नष्टहो। 
नवम भाव का ग्रह फल 


नवम में पाप ग्रह~-सहोदर को भय, पशुओं को पीडा । 

सूयं-अति हषं प्रद । 

शुभ ग्रहु-धन व धमं की वृद्धि । 

अन्य मतदहै किं नवममे पाप प्रहभीशुभदहं। 

नवम सूयं-घमं राज्य व यक्ष को बढ़ावे, बन्धुओं को पीड़ा कारक, स्त्री पुत्रसेः 
विवाद क्लेश, मति मन्द । 
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नवम चन्द्र-भाग्योदय, धन का लाभ, घरमे सौष्य, शत्रु नाक, व्यापार में 
-सुख, पुण्य का उदय, यात्रामें सुख, यश्च की वृद्धि, चित मे संतोष,राजा से सम्मान । 
नवम मङ्गल-पुण्य का उदय, धन का राभ, प्रतिष्ठा एवं पापमें प्रीति, उद्वेग, 
अपने जनों से कलह, घन वं एेश्वयं की हानि भी करे । 
नवम बध-धर्भमें बृद्धि, राजासे जय, भाग्योदयः कीति की वृद्धि, शत्रुनाश, 
कायं सिद्धि में विध्न, उद्वेग ओरस्त्ीको पीडा भी करता दै। 
नवम गुर-अधिक धमं, सुख प्राप्ति, भाग्योदय, धन काभ, तीर्थाटन, पुण्य कायं 
"मे बृद्धि, स्त्री विलास, मन प्रसन्न, राज सुख । 
नवम शुक्र-धर्मं की वद्धि, राजा तुल्य हो, वाहन सुख, गौ भूमि भुषण वस्त्रका 
-लाभ, आरोग्यता, स्त्री, पुत्र मित्र से सन्तोष, निबंल बुद्धि, उन्नति । 
नवम रानि~-जाया पुत्र मित्र को कष्ट, धन नाहा, पाप बुद्धि, भाइयोंसे भय 
ओर पीडा एवं भाग्य का उदय, राजा से लाभ, कीति, शत्रु नाश । 
नवम राहु-शरीर पीड़ा, स्व्रीसे विरोध, धमं काम में विलम्ब, पशु व बन्धुओं 
-को पीडा एवं अन्य मतसे राजा से जय, भाग्योदय, रात्रुनाहा। 
नवम केतु-धमं नाहा, पशु ओर भादयो को पीडा, शत्रु नारा, भाग्योदय, राजा 
-से जय । 
नवम सूयं-वषरा सूयं अधिकार युक्तहो ओर चन्द्रमासे कम्बुलीभीहो तथा 
- स्वगृह उच्चादि में होवे तो अपनी इच्छासे मार्गम चलना पड़ मार्गमे सुख भी होवे । 
यदि सयं स्वगृह आदि अधिकार युक्तनहोतोदसरेकी प्रेरणा से गमन होवे, मागं 
मेँसुषभीनहौ। 

नवम चन्द्र~-यदि चन्द्रया गुरु जन्मके दानि की राश्षिमे वषंमे नवम भावम 
पाप युक्त हो तो बिना प्रयोजन दीं मार्गं चलना पड़ । 

चन्द्रमा बलवान होकर नवममेहो ओर मृन्थासप्तमहोतो विदेश सम्बन्धी 
मार्गम चलना पडे । 
नवम मङ्कल~व्षश मद्कल ३या ९ स्थानम बल्वानहोपापयुक्तनदहोतो 
- यात्रां गुणदायक होवे चर कायं भीस्थिरहो जावे अर्थात्‌ कोई भी क्यं अधिक 


. समय तक स्थिर रहता है । 
जन्म मे गुर जिस राशिमेहोउपी में वषं का म्ल नवमदहो नौकर अर 


धमं की प्राप्ति होने वारी यात्राहोतीदहै ¦ 

जन्म का बुध जिस राशिमेहो उसीमे वषं का मद्खल हो ओर धनेश की दृष्टि 
उस परहोतो यात्रा सुख देने वारी होगी । 

जन्म का मगलस्व राक्ञिमेहो वषंमे भी स्वराशि का नवमस्थानमेदहो ओर 
कमन को देखता हो तो शुभ कायं सम्बन्धी यात्राहो ओर यात्रा मे प्रसन्नता हो 
यदि गररसे नवम स्थानमें बी मङ्खलहोतो यात्रा शुभ होती है। 
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नवम मंगल-जन्म केषशानिकी रारि > वषं मे मंगल ३-९ धर में बलहीनं 
अस्तंगत पाप युक्त दुष्टहौतो पापक वृद्धि हो। 

नवम मङ्खल-मङ्कल वषश होकर निर्बल अधिकार रहित होकर नवममेंहोतो 
उसे अपने सम्बन्धियों को छोडकर दूर देश जाना पड । 

नवम म० बऽ गु०-मङ्गल ओर बुध बली होकर गरुसे युक्त हो अस्तनहों 
तो रात्रु सेना पर आक्रमणके लिए जाना पड़ आौर यश्च सुख देने वाला जयहो। 

नवम बुध-वर्षेश बुध बलीहो ओर पाप रहित हीकरवक्री हो गौर ३-९ स्थानं 
मेहोतो तीथं यादेव सम्बन्धी यात्रा होवे। 

वैसा बुध वषंश होकर पाप पीडितहो क्रूर दष्टिहो)=तोबुरीयात्राहो। 


नवम बुध-बुध जन्म अधिकारी (लग्नेश) होकर वषमे उस रारशिमेंहो जिं 
मे जन्मकाश्निदहै जौरपापयुक्तहोतोरात्रुसे कलह सम्बन्धीमार्ग चल्नाहो। 

नवम गुर-बली वषश गृरुपापयुक्तया दुष्ट रहित ३-९ घरमे होतो धमं 
सम्बन्धी यात्रा रोतीदटै। 

यदि गुरु निबेल होकर वषड हो ओर पाप पीडित होकर ३-९स्थानमे होतो 
कूयात्रा हो । 

अधिकार रहित गृरुनवममेहौो तो दूरदेशकी यात्राहोतीटहै व्राज से 
मिलन उससे काभ प्रतिष्ठा होतीहै, 

नवम शुक्र-वषंश शुक्र ३-९ घरमे पाप रहितहो बल्वानहोतो मागें 
सुख हो। 

यदि शुक्र अस्तगत, व वक्री होकर ३-९ घरमे होतो मागं गमन ठीक नहीं 
होता इच्छा के विरुद्ध गमनहो। 

नवम शनि-यदि अधिकार रहित शानि नवम होतो अशुभयात्राहो। 

शनि पचाधिक्रारियों मे होकर वषर होकर ३-९ घरमेहोतोधर्मकी वृद्धि 
हो । पाप नाशो । 


शनि-वषेश शनि अस्त हो निबंल पापयुक्तहोतो पाप करने वाला नास्तिक हो 
यदिंएेसा शनिर३या र षरमेंहो। 


लग्नेश-लग्नेश्च यदि नवमेश को अपना तेज देता हो अर्थात्‌ लग्नेद शीघ्र गति 
वाला अल्प अंशमेंहो ओर नवमेश्च मन्द गतिवाला अधिक अंशमेहो ओर दोनों 
दीप्र के भीतर हों तो पुवं निरिचत यात्रा होवे। 

यदि छम्ने् वषड का इत्थशाल होतादहयो या वष ठ्गनेश आओौर मून्धेश का 
इत्थशाल्हो तो भी उपयोक्त फल हो । 

सब योगोंमे खग्नेरा ओर नवमेश का इत्यगाञ्होताहो तो अकस्मात्‌ गमन 
हो जह संभावनान हो वहाँ जाना पड़ । 

वषंश-कोई बली ग्रहं वषश पंच अधिकारियों मे कोई अधिकारप्राप्त होकर 


१९२ : सच्ित्रं ज्योतिष रिशा, चतुथं वर्षफल खण्ड 


केन्द्रमे हौ पाप युक्तदुष्टन हो अधिकार मिलनेसे परदेशं गमन हौवेया सेना 
अध्यक्ष के पद पर होकर जाना षड़े। ` 
न्था-मुन्था यदि ३-९ घरमेहो शुभम आश्रय से पुण्यका आगम होतादै 
ओर पापके आश्रयसे पापका आगम होतादहै। 
सूयं-सूयं वषश होकर क्षीण बल पाप युक्तया दुष्ट होकर ३-९धरमेहोतो 
पापकर्ता ओर धमं का निन्दक हो) 


गुरगुर वषश होकर अधिकारी हो ३-९ स्थानमेंहो तौ अस्त बल्हीनहौीतो 
न्याय से धन पातादहै। 


गुर नवम में सौम्य ग्रहोसेदृष्टहो तो अरिष्ट का नाशकरताह। 
बहाम सावमे ग्रहों का फल 

दह्म में शनि-पशु धन नाश्चकं । 

दकश्शम में सूयं मंगल~ग्यापार उद्योग को करते हैं, 

दशम मं शुभ प्रह~-राजसमागम सुख धनव पुत्र का सुख । 

ददाम सूयं-राजा से काभ, धन की प्राप्ति, सुवर्ण गौ भमि वस्त्रका लाभ, कायं 
सिद्ध हो, मान बढे, पशुओोंके अंगमें रोग वृद्धि। 

दशम चन्द्रमा-शत्रुका नार, प्रतिष्ठा कीति वृद्धि, पुत्र मौर वस्त्रका लाभ, 
व्यापारमे सुख, रोग नाह, मित्रवस्त्रीका सुर, राजासे धन प्राप्ति । 

दशम मंगल भाग्य का उदय, धन लाभ, प्रतिष्ठा, मान सुख, राजा को कृपा, 
व्यापार में लाभ, आरोग्यता, पशुओं की वद्धि। 

दरम बुध-वाहन का सुख पुत्र वद्धि, धन लाभ, राजा से जय, भाइयों से सुख, 
भोग विलास, सत्कार, देह्‌ सुख बल कांति वृद्धि। 

दरम गुरु-राजा की प्रसन्नता, शात्रु ना, भूमि गौधन का लाभ, कोति, मान 
वृद्धि, चित्त में आनन्द, घर में महोत्सव, सुहूद का सुख, कमं का उदय । 

दशाम शुक्र-राजा से मान, सवत्र जय गौ धन धान्य लाभ, खेती तथा वाहनसे 
सुख, शत्रु नाश, कायं सिद्धि, भाइयों से सुख, व्यापारमे लाभ । 

दशम शनि-खेती से हानि, पशु का भय, अपने जनों मे उदरपीड़ा, राजा से भय, 
स्थान हानि, व्यापार से लाभ, प्रवास, दुःख व्याकुलता, धन हानि । 

दशम राहु-वाहन नाष, भूमि खेती आदि का नाश, व्यापारसे लाभ, अन्य 
मत- मंगल कार्य हो, धन लाभ, स्वजनों से वैर । 

दशम केतु-व्यापार में लाभ, राजां से जय, वाहन की हानि, मंगल कायं हो । 

दशम सूर्य-वषेश सूर्यं नीच राक्िका पाप युक्त दराममेहोतोराजासे मृत्यु 
या बन्धन हो, जिसका जन्म कातिकमेंहो उसे यहु योग हो सक्तादै। 

जन्म का सूयं तिह राशिमेंहो ओौर वषंमें बलवान होकर ददाममें होतो 
नवीन स्थान प्राप्ति ओौर राजा का आश्रय भी होवे। 

जन्म में सूयं ददामेश हो (जन्म खगन वृदिचक हो) ओर वषे में ददाम हो गौर कछगनेदां 
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से शस्थदाल करता होतो बल के अनुसार राज्य काकाभदहो । यदि ध्मा कमे 
दोनों अस्तंगत या पाप पीडितहोंतो धर्मका क्षय ओर राज्य नाश हो। 

ददम चन्द्रमा-बली चन्द्रमा जन्मके मंगल की रारिमेहोतो अन्य स्थान का 
लाभहो। 

दशम मंगल-यदि मंगल जन्म के शनि की रारिमे रहकर वषमे दशमहो 
भौर मुन्था को देखे तो पाप कमं आदि करने से राजदंड भौर धन नाश हो। 

दशम वर्षेश-बरवान्‌ वषं दशममे हो तो राज्य लाभ, धन लाभ,य लाभहो। 

या बर्वान वर्षे दशम को छोडकर केन्द्र१,४, ७मेहो तो धर सम्बन्धी 
सुख प्राप्त हो । 

यदि वर्षेश, खग्नेश दशमेश्च इन सबका इत्थ्ाल होता हो तो राज्य दायक 
योग होता है। 

या वषा राज्य सहम मेहो सूयं से इत्थश्ाल करतादहो तो महाराजा हो) 


मुन्था-यदि भृन्था सूर्य युक्तहो याक्गनसे दक्महो तो राज्य लाभ का सुखं 
देती है। | 


कनि-अधिकारी शनि दकश्महोतो लोह प्रहारसे पीडाहो। 

ददाम शनि-वर्षेश शनि, स्वगृही या उच्चमे होकर दशममेंहो तो निरोग रहे 
ओर धनागमनभीहो। 

दशम गुरु-वषंश गुर स्वगृही या उच्च का होकर दशममेंहोतो निरोग रहे, 
धन मिले । 


मगल-वषंश मंगल स्वगृही या उच्चकाहोकर दशममेंहो तो बाहुबल से धनं 
प्राप्त हो । 


सूयं -सूयं वर्षा स्वगृही या उच्चका होकर दशममेहौ तो राजा से धन मिले। 

बुध-वषंरा बुध स्वगृही या उच्च का होकर दक्षम हो तो वंक, ज्योतिष यां 
ित्प (कारी गरी) से लाभहो। 

चन्द्र मंगल-चन्द्र युक्त मगल दरम हो तो घोड़ो आदि का नाश करतारहै। 
हशि बरहन वषड होकर दशम होतो निराश्षाहो तथा एक स्थान पर स्थिति 
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यदि वर्षेर सूर्य हो भौर जन्मके चन्द्रमाकी राशिका वषंमेनि होतो शुभ 
का्योँमे विफलता दहो । जन्म काल्या वषकाल मे बलहीन शनिहो या दानि वक्र 
या अस्तंगतदहोतो भी उपरोक्त फलदो । 

दशामेश-यदि दश्शम स्थान, दरमेश तथा कमं तहमेशये सब शनिसे युक्तया 
दृष्टहोतो कायंकी हानि दहो व्यथं परिश्रमहो। 


दशमेदा दशम मे शुभ ग्रह युक्तया दष्ट हो, कगनेश केन्द्रमे हो तो अरिष्ट नाच्च 
हो, राजा से धन मिले। 


लग्ने आदि-यदि धनेश, नवमेदहा, बुध, लग्नेक् बलहीन होकर दशममेहोंतो 
धन नाक् हो मरण तुल्य कष्ट हो बहुत दोष करता, 
१३ 


१९४ : सचित्र ज्योतिष दिक्षा, चतु्ं वषंफल खण्ड 


वषेश्च-वषेश दशममे बरी हो ओर सौम्य ग्रह युक्तहीतौ राजा से अथं लाभ 
हो शरीर सुख हो मन प्रसन्न रहे, वाहन का राभ हो । 

दशमेशष-दरदामेश दशम हो शुभ ग्रहोंसे युक्तहो ल्नेशकेन््रमे होतोस्वीका 
सुख राजा पक्षसे लाभशत्रुकानाशहो अरिष्टका नाशहो। 

दकमेहा-दशमेश दरम हौ आौर धनेश पंचममेंहोतो धान्य का लाभ हो क्तरुक्षय 
हो अरिष्ट का नाशहो। 
+ दशमेश-दणशमेश्ष शुभ युक्त २,३,४ भावमेंहो भौर चतुथंशक्ेन्द्रमे होया 
दह्यममें हो तो घोडे की सवारी या वाहन प्राप्त हो । 

त्रिराक्षि पति-त्रिराशि पति दशमहो ओर दशमे नवम प्चमहौ तो सब 
अरिष्ट द्रो) 

दकशषमेश-दशमेडा दशम सौम्य ग्रह युक्त हो लभेशक्ेन्रमेहोतोस्त्री सुख, शत्र 
नाहा, राजासे लाभदहो। 
एकादक्ञ (लाम) माव मे ग्रह फल 

लाभ मे-सब पाप या शुभ ग्रहु-घन वृद्धि, यश्च वृद्धि अच्छेमित्रंका संग, बल 
पुष्टि हो । 

बलहीन पाप ग्रह्-पुत्र, धन, बुद्धि इन का नाश । 

बलहीन शुभ ग्रहु-अपने शुभ फल को न्यून करते हैँ । 

लाभ में सूयं-राजा से धन प्राप्ति, धान्य, वस्त्र, सुवणं इनकी प्राप्ति,भोग,सुखं, 
शत्रु नाश, आरोग्यता, भाग्योदय, कामना सिद्धि, घोडा, बं आदि से धन प्राप्ति, 
पुत्रके शरीरमे पीडा, शुभ ्रहकोदुष्टिहो तो पुत्र सुख हो। 

लाभ में चन्द्रमा~व्यापारसे लभि, राजा से सुख, घन लाभ, पुत्र सुख, प्रतिष्ठा 
वुद्धि, शत्रु नार, पुत्र वस्त्र भूषण आदि प्राप्ति, बुद्धि बह, रवेत वस्तु का लाभ । 

लाभ मे मगल~-राजा से सुख, शत्रु नाच, मित्र पक्ष से काभ, विजय, घोड़ा हाथी 
सुवणं वस्त्र की प्राप्ति, स्त्री, पुत्र, भाई का सुख, सम्पत्ति का आगमन। 

लाभ मे बुध-विजय सम्पत्ति, धान्य वस्त्रं इनकी वृद्धि, कौतति, मनोरथ सिद्धि, 
पशुओं की वुद्धि, आरोग्यता, सुख, द्रव्य का लाभ, भाग्योदय । 

लाभ मे गुर-जय, हाथी घोडा आदि वाहन लाभ, शत्रु नाश, पुत्रोत्सव, प्रतिष्ठा 
वृद्धि, आरोग्यता, स्त्री पुत्र भाई का सुख । 

काभ में शुक्र-विजय, पूत्रो की वृद्धि, राज पक्षसे जय, शत्रु नाश्य, मित्रोकी 
वुद्धि, सुवणं लाभ जल मागं से धन प्राप्ति, एे्वयं वुद्धि, सुख, व्यापार से काभ । 

लाभ में शनि-सुवणें गौ भूमि वाहन अर्व आदि राभ, कीति वृद्धिस्तरी से सुख, 
आरोग्यता, चित्त प्रसन्न, धेयं वृद्धि, संतान को पीड़ा । 

लाभ मे राहु-राजा तुल्य हो, शत्रु नाक्श, आरोग्यता, एेरवयं, स्त्री सुख, नीचजन 
से लाभ, सुवणं गो भूमि धन की वृद्धि, पुत्रको भय। 

लाभम केतु-राजाके समान करे, दात्रु नाश, घुवणं गौ भूमितथाधनका 
राभ, पुत्र भय । 
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कौभ मे शुभ प्रह-यदि पाप प्रह रहित शुभग्रह लाभमेहोतो लभ कारक है। 

लाभ मे रभेल-लाभेशह लाभे होतो वह वि्चाके द्वारा काभ कराने वाला 
होता है। 
: लाभ में लाभेश-लाभेश पाप प्रहु युक्त अस्तगत होतो हानि होतीदहै। 

लग्नेश ॒लाभेश-लाभेश ओर लग्नेराका इत्थशालहोौ तो धन लाभहो ओर 
-स्वजनों मे गौरत्र बढ़ । 

लाभ में सूयं-बली वषश सयं लाभमेहो तो राजा के भच्त्रियो से मित्रताहो। 

लाभ में सहम-अथं सहम में शुभ ग्रहहो ओर बली बुध मृन्थाके साथल्गनमें 
हो अर कग्न पर शुभग्रहोकी दृष्टिहो ती धातु आदि भूमि सम्बन्धी गडी हुई 
सम्पत्ति लभ हो । यदि योग कारक प्रहु पर पाप दुष्टिहो तो उक्त लाभ नहींहोता) 

लाभम ग्रह लाभस्थानमें बल्वानशुभया पापग्रहहो तो धनलाभो 
यदिये निर्बल होफरलखाभमेहोंतो हानि होती है) 

लाभ मे लाभेश-खाभेललाभमेहो अष्टमेच्छ्ठ्हो तो दुःख गौर अरिष्टहो 
परन्तु पुत्र स्त्री मित्रोका लाभहो। 

धनेद-धनेदा ठाभमे होशुक्र ओर गुरुनवममें होतो राजाकी मित्रतासे 
स्वणं लाभो शत्र कानाशहो, 
दादश (व्यय) भावम ्रह फल 

व्यय मे पाप ग्रहु-नेत्र रोगविवादराजासेयाचोरसे धन हानिं) 

व्यय में शुभ प्रहु-अच्छे कायं मे खचं। 

व्यय में शनि -हुषं वृद्धि करता ह । 

व्यय में सृथं-चित्त में उद्वेग,स्त्री से विग्रह.व्य्थं खर्व,मस्तक,उदर नेत्रो में पीडा, 
चरणमें रोग, शत्र से विवाद, धन नाश, अनेकं पीड़ा, मित्रसे बैर, दुःख। 

व्यय में चन्द्र-मत्कायं में धन खचं, घर में क्लेरा, शत्रु भय, कलह, चित्त चंचल, 
नेत्र रोग, कफ कौ पीडा, गुप्त रोग, भूख कम । 

व्यय मे मंगल-व्यथं व्यय, राजा से भय, परिजनो से विरोध, स्त्रीके शरीर में 
रोग, नेत्र, कान व मस्तके मे रोग, विषादं, विवाद, धन क्षय । 

व्यय में बुध-व्य्थं धन हानि गुप्तं चिता, शत्रु से विवाद, कल्ह्‌, कान वनेत्रमें 
पीडा, कफ से कष्ट, थोडा लाभ । बुद्धि की मदता। 

व्यय मेगुरु-राजा से भय, नेत्र रोग, कफ रोग, शरीर में पीडा, विवाद, अपवाद, 
धन हानि, शोक भय व हानि, प्रवास, मित्रों से वर, आपत्ति, स्थान हानि। 

व्यय में शुक्र-अच्छे कामम धन खचं, राज भय, प्रवास, उवर, वमन, कणं रोग, 
मरण तुल्य कष्ट । 

व्यय मे शनि~व्यर्थं का चं, दात्रु भौर धन का नाकच, चित्त में विकर्ता, क्लेश 
चिता, सिर, नेत्र, हृदय व चरणमें पीडा। 

व्यय मे राहु-शत्रु भय, धन की हानि, स्त्री सम्बन्धी चिता से व्याकुलता, आपस 
में कल्ह्‌ सिर, कान, नेत्र, व उदर मे रोग, मृत्यु तुल्य कष्ट, स्थान त्यागं । 


१९६ : सचित्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


व्यय ४ केतु-शत्रु से भय, स्त्री को पीड़ा, मनुष्यों से विवाद विकलता, कान, 
नेत्र, उदर मे पीडा । 

व्यय में सूये-यदि सूयं वर्षे होकर वर्षं मे पाप युक्तया दष्ट होकर छठे घर में 
चतुष्पद राशि ( १, २, ५, ९ उत्तराद्धं, १० पूर्वाद्धं राहि) मेहो या ८-१२ स्थानमें 
होतो नौकरोसे कलह हो, 

व्यय मे बुध-वषेश बुध पाप युक्त होकर ६, ५, १२ घरमे होतो नीच क्म 
करता है । यदि यह वषश बुध पाप ग्रहूसे दष्टहो तो लाभ नहीं होता, 

यदि यह वषश्च बुध अस्तंगत हो तो लेखन कर्मसे लाभ नहीं होता, 

व्यय में शनि-यदि बली क्षनि वषश होकर ६-१२ घरमेहोतो नई जमीनमें 
बसे, वृक्ष लगावे, जलाशय आदि का निर्माण करे। 

व्यय में वषेश-व्षश तथा लगनेश् बलहीन होकर ६-८-१२ स्थान मे चतुष्पद 
भादि जसी रादिमें हौ तो उशरके सदृक्ष फलदेतेर्ह। जसे चतुष्पद रारिमेहोतो 
चोपायो का नादाकरते हैँ । द्विपद से आभित मनुष्यों का नाश, जलचर राशिसे 
जल जीवों का नारा आदि । 

वषश लगन से ६-८-१२ मेहो भौर जन्म ओर वषमे भी दशमेशबलहीनहोतो 
शुभ नहीं होता । 

या वषे मे अष्टमेश बलहीनं होकर ६-८-१२ घरमेहोतो शुम नहीं होता) 

व्यय मे शुक्र-यदि बलहीन शुक्र छठे स्थानमे पापयुक्तयादष्टहो ओर नर 
रारिमे होतो सेवकोंकीहानि हो यदि वहू चतुष्पद राक्िमेहोतो चौपायोंकी 
हानि करताटै। 

एेसा ही वषश का ८-१२ स्थानगत होने का फल है। 

व्यय में चंद्र मंगल-यदि चन्द्र युक्त मंग पाप प्रहोंसे युक्त होकर १२ भावमें 
हो तो चौपायों मे व्याकुलता होती है । 

मंगल वषमे व्ययभावमेहोसूयं दूसरे धरमेहो तो विवाद में क्लेश हो। 

व्यय मे पचमेश-पचमेश व्ययमे हो ग्ययेश कौ दृष्टि पचम परहोतो धन व्यय 
हो पुत्रोको षपीडाहो, कन्याहो) 

व्यय मे व्ययेदा टग्नेश-~व्ययेशा रग्नेण बारहवे मे पाप ग्रह युक्त हों तो खचं बहु 
दंड से पीडाहो। 

व्यय मे शानि-बख्वान शनि व्यय में सौम्य ग्रह युक्तया दुष्टहोतोसुषदहो, 
कष्ट नाद हौ । 

व्यय में गुरु दानि सूयं-त्रारहवे गर सूर्यं ओर शनि हो तो उस वर्षमे अधिक 
खच हो, स्वजनों से बेर आौर परजनों की सुख देवे । 

व्यय मे अष्टमेश-अष्टमेश बारहवे हो ओर शनि क्रूर ग्रहसे युक्त दृष्टहोतो 
उस वषं मे अपने वगंसे शरीर को कष्ट हो । 

व्यय मे सप्तमेश शनि-व्ययमे शनि युक्त सप्तमेशहोतो उस वषं कलत्रको 
पीडा, लोकापवाद, स्वजनों से बैर, मन में व्याकुलता, संतान पीडा हो । 


वषं फल मे भाव फर विचारः:.१९७ 


व्यय में सूयं मगल-शुक्र लगन में या बारह सूय मंगलके साथहो तो नेत्र 
शोगहो। 
यं मे भाव फल का संक्षिप्त विचार 

(१) जौ भाव अपने स्वामीसेया शुभप्रहसे युक्त यादुष्टहोया मित्र दुष्टि 
से दृष्ट हो उस भाव की वृद्धिहोती है, जसे खग्नेश गन को पूर्ण दृष्टिसे देखताहौ 
तो उत्तम फल होवे, धन भाव का स्वामीधनभावकोदेखताहोतो धन कौ वुद्धिहो। 

(२) कोई भाव पापयुक्तयादृष्टहोतो उसभावकी हानि होती है.यदि 
सौम्थय या पाप ग्रह मिधितहो तो मिध्रित फल होगा। 

(३) भाव्रेश जिस भावको देखताहो वसा कार्यं करने वाला होताहै भौर 
आक्रात होकर भी ३ेखता हो तो पराये के साथ में कायं सिद्धकरने वालाहोताहै। 

(४) नीच का ओररशत्रुके घरमे बैठा हुआ ग्रह उस भाव का नाश करता 
है । उदासीन राशि में मध्यम फल करतारहै, मित्र का, स्वराशिका, त्रिकोणे गया 
हुआ ग्रह॒ अपने उच्चकाया मित्र दृष्टिसे दृष्टहो, वहु ग्रह भाव की अवश्य वृद्धि 
करता है, अर्थात्‌ उस भावसे होने वाला फल पूणं लरूपसे मिल्तादहै। 

( ५) ६-२८-१२ स्थानोंमेंङ्रर ग्रह शुभ ओौर सौम्य ग्रह॒ अशुभ मने जाते दं। 
अन्य मतै किं ६-८-१२ घरमे सौम्य प्रह इस प्रकार हानि करते हैँ किषछठमें 
शत्रू की हानि, जआव्वेमे मृत्युकीहानि, बारहवेमे व्ययकी हानि करते हँ इससे 
इनमे सौम्य प्रहु अच्छ ओौर पाप ग्रह्‌ बुरे मनि जाते है । 


(६) निम भाव मे भावश्च सहति लगनेश हो उस भाव की वृद्धिहोती दहै ओर 
अष्टमेशसे युक्माजो भाव हो उसकी हानि होतीहै। 


(७ ) जित वषं मँ लग्न पचमया धन स्थान इन तीनों स्थानों मे सौम्य ग्रह्‌ 
बैठे हों, उस वपं नें सुख ओौर सम्पत्ति प्राप्त होती है) 


(८) लग्नेशया राशीश उद्यीहौ ओर अपने उच्चकाहो या दोनो एकं 
साथबंठे हों, उप्र वषमे शुभदहोतादहै। 


(९) लग्ने उच्च काश्रहहोतो लक्ष्मी प्राप्तहो, चतुथं उच्च का ग्रहहो 


तो सुख मिले, उच्चका प्रहु सप्तम मेस्त्रीकी प्राप्ति, दकशममें राज्य प्राप्ति 
करातादै। 


(१०) जन्ममेजो प्रहु जिस भावमेहो, वषमे भी उक्षीप्रकारहो तो जन्मके 
श्रह अनसारही शुभया अशुभ फल देते हैं, 

(११) जो ग्रह जन्म मे बलवान परन्तु वषमे निबेल होतो वषं के पहिले भग 
मे शुभ फल गतम अशुभ फलहोतादहै। इसके विरुदहोतो वषं के पूवं भागम 


अशुभ फल अंतमे शुभ फल करतादहै। जब जन्म भौर वषमे समानवलहोतोौ 
दोनो भागों मे समान फलदेतादहै, 


(१२) स्वग्रही उच्च का, मित्र गरही, शत्रु गृही, अस्त नीच ओर हदादिमें बे 
हृए का अच्छी प्रकार बलाबरु विचार कर उसके अनुसार फल का निणैय करना । 
(१३) ग्रहों का फल उन ग्रहोंकी दशामेंहोतादहै। 


१९८ : सच्त्र ज्योतिष दिक्षा, चतुथं वर्षफल खण्ड 


(१४) दो भावोंके मध्यमेजो प्रहृहोतो उसीदशाका भावफलदेतादहै 
जिसमे वह दै । अषैर दोनों संधियोँसेक्महोतो वर्तमान भावका ओौर अधिको 
तो अगेके भाव काफलदेगा। यदि ग्रह संधिके समानहो तो कुछ फल नहींदेगा। 
इसके लिए भाव की कुछ संधियां निकाल कर चलित भाव कुंडली वना लेना! 

(१५) किसी भाव के पोषक का योग कारक ग्रह॒ ओर उस भाव का स्वामी ग्रह 
बलहीन हो तो उसका नाश होता है। 

(१६) जो ग्रहं जिस राशि में जन्ममे रहता है वहु राशि उस ग्रह की पद संज्ञक 
है । वहू पद संज्ञक राशि वषमे यदिवलीहोतो जन्ममें वह राशि जिष भावमें 
रहती है उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होता है । यदि वषमे वहु राणि निबलहोतो 
अशुभ फल होता है। 

(१७) जन्म में केन्द्रमें स्थित पाप ग्रह यदिवर्ष क्मनमेंहोतो रोगहोतादै। 

(१८) जन्म मे जिस रामे गुरु भौर शुक्रहो, उसी राशिमे वषमे मंगल्हो, 
अस्तंगत भी हो तो पाप, तिल्ली, गलगंड, शीत, पित्त, सर्दी आदिके रोगहोते ह, 

(१९) वषं लग्न, मुंधा, मु येश, वर्षं छग्नेश ये सवर पाप प्रहोंकरे बीचमेहोतो 
रोग होवे । 

(२०) चंद्र जैसे-जंसे अंशो मे बढतारहै शुभ फलदेतादहै ओर ज॑से-जंसे घटता 
जाता है, अशुभ फल करता है । 

(२१) पंचवर्गी बल के अनुसार ग्रहोके ३ प्रकारके बल इस प्रकार ५ विश्वा 
से कम-बलहीन । ५ से १० विरहवाबल-मध्यबली । १० से २० वि्वाबल~पूर्णेबली । 

(२२) वर्षं लगनेश, वर्षे, मुथा, मुयेश ये सब अपने बल के अनुसार अपनीं 
दश्षामे फल देते हैँ । | 

(२३) वर्षं खगन, जन्म लगन से ६-तभावमेंहोतो आधिकहानि मृत्यु या मृत्यु 
तुल्य कष्ट हु । 

(२४) जन्ममेजो ग्रह शुभभावोंके स्वामीहों वे यदि वषं मे केन्द्र त्रिकोण 
याशुभभावमेहों ओर वेपृर्णं बलीदहोतो वषं मे उन-उन भावों की वृद्धिकर. 
काभ पटुंचायेगे । 

(२५) त्रिकोण में गुर सूयं शनि यामंगलदहो तो उस वषं धनहानिदहो'! 

(२६) शुक्र कन्या राशिमें या अस्तहो ओौरकचद्रभी वृष्िक राशिमेहोतों 
बह वषं अशुभदहो। 

(२७) सूयं चंद्र एक राशिमेदहोंया दोनों ६-८-१२ मेहो तो वह्‌ वषं अनिष्ट; 
कारक होगा । 

(२८) चंद्र पाप युक्तया दुष्ट हो तो उक्त वषं चित्त में अशान्ति हो चिन्ताहो। 

(२९) ३-४-५७ भाव मे पाप युक्त शनिहोतो उस वषं भर रोग होते रहें । 

(३०) जन्म मे जिस राशि पर शुक्रहो, उस राशि पर वषमे वषंशदहयो तो 
बिवाह या स्त्री सुखहो। 


वतंफल में भाव फल विचार : १९९ 


(३१) सूयं शनि मंगल ०्या१०मेंहोंतो वाहन से चोट लगने की घटना हो । 

(३२) जन्म मेँ सूर्यं मेष या सिह राशिकाहो तथा वषं पे बलवान होकर दरम 
हो तो पदोन्नति हो । 

(३३) जन्म का मंगल जिस रा्िकाहो, वषमे यदि चंद्र उसी राशिमेंहो 
तो धन लाभ एवं पदोन्नति हो । 

(३४) काभेश लग्ने का परस्पर इत्थशाल हो तो उस वषं यश ओर सम्मान 
मिले कीति बढे। 

(३५) वषं कुंडली मेँ चंद्र क्गनमे या ६-०८-१२ घरमेंहो ओौर सूयं की दृष्टि 
हो तो शत्र भय । मंगल की दष्टि-शस्त्र भय । दानि दृष्टि-रोग भय । बुध गुरु शुक्र 
कीदुष्टिहोतो लाभ हो, परन्तु रोगभीहो। 

(३६) ३-६-११ भाव मे शनि, मंगर, राहु या सूयं हो तथा चंद्र, गुर, शुक्र, 
केन्द्रयात्रिकोणमें हों तो धन सुख सम्पत्ति आरोग्यता लाभहो। 

(३७) वर्षं मे ३-१०-११ भाव में बली मंगल हो तो उस वषं भाई द्वारा यश 
एव सुख सम्पत्ति प्राप्त हो । 

(३८) पाप युक्त शुक्र २या१२भावमे होतो उस वषं नेत्र पीड़ायानेत्रौकी 

य क्रिया होने का योग होता है। | 

(३९) वषमे मंगल्चंद्रका दृष्टिआदि दवारा सम्बन्धहो यातृतीयेश से 
इत्थदाल होतो ध्रातु सुख मे अल्पताहो) 

(४०) वषं लग्ने पर घ्या १२केस्वामीकी वुष्टिहोतो वषंभर दुःख ओर 
कष्ट भोगे । 

(४१) जन्म का धनेश वषंमें पूर्णं बलीहोया शुभ स्थानमेंहो तथा उसकं 
सम्बन्ध वषमे धनेशसे होतो उस वषं आर्थिक लाभ हो, धन बढ), 

(४२) यदि तिबंल धनेश भग्यभावमेहो तो संचित धन का नाश हो । 

(४३) धनेश भाग्यदा बलवान होकर केन्द्र या त्रिकोणमेंहो तो उस वर्षं आर्थिक 
लाभो) 

(४४) धनेश मंगल व्ययभावमे होतो भूमि सम्बन्धी कार्यो में संचित पंजी 
खचं हो । 

(४५) धनेश्च चंद्र व्यय मे-मांगलिक कायं मे रचंहो। 

(४६) धनेश बुध या शुक्र व्यय में-उपरोक्त फर । 

(४७) धन भावमेगुरहो गौर शुभ ग्रहोसे द्ष्टहोतो उस वषं धन प्राप्तं 
करने मे सहायक हो) 

(४८) धनेश पर बुध, गुर, शुक्र की पूणं दुष्टिहो तौ उस वषं धन प्राप्त हो । 

(४९) धनेश वषं का परस्पर इत्थशाल हो तो अचानक धन प्राप्त हो । 

(५०) बली धनेश कहीं हो लाभ करायेगा । 

(५१) धने चतुथह का सम्बन्ध हो तो वाहन खरीदने या बेचनेसे काभदहो। 
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(५२) चतुथंश की दुष्टि चतुथं पर हो तथा गुहकेन्द्रमे होतो उस वषं लाभ 
शो अच्छा सम्वाद सुने । 

(५३) चतुथं में मंगल-माता का सुख न्थून हो । 

(४५४) चंद्र वषं में ४-१० भावमेहोतो वह्‌ वषं लाभप्रदहो। 

(५५) जन्म मे गुरु जिस राशिमेंहो वह रक्षि वषं में, पचम भावमें हो उसमें 
गुरुहो या उस पर वषश या पंचमेश की दुष्टिहो तो उस वषं सन्तान लाभहो। 

(५६) पचम भावै सूयं रनिहो तो सन्तान कष्टव दुघंटनासे दु.खहो। 

(५७) पचम में मगल अयैर शुक्रदोनोंहों तो सन्तानकायोगदहै, 

(५८) पचम मे बलवान गुरुचद्रहो तो सन्तान कायोगहै। 

(५९) छठे भाव में पापग्रह हो तो आरोग्यता हो । 

(६०) छठे भाव मे षष्ठेशहोतोस्त्री प्राप्ति में सहायक हो । 

(६१) जन्म में मगल षष्ठेराहो तथा वषमे वह षष्ठभावमेहो तो रक्तं दोष 
से,रोगहो। 

(६२) सप्तम में शुक्रहो उस पर मगल की दृष्टिहो तो सन्तान हो। 

(६३) सप्तम पर पाप ग्रहोंकीदुष्टिहोतो उसवर्षस्त्रीरोगीहोया कष्ट भोगे । 

(६४) जन्म का सप्तमे यदि वषमे मुंथेश या वषश होतो सुख प्राप्त हो । 

(६१५) जन्म का अष्टमेश वषमे कगनमेहोया लग्नेश हो तो अनेकं बाधा एवं 
कठिनादरयां हों । 

(६६) बली अष्टमेशकेन्द्रमेहो या वषं रग्नेश अष्टमदहो तो वहू वषं अनिष्ट 
कारक हो । 

(६५) अष्टम मे सूयं, बुध, मंगल धन-नाशकारी हैँ । 

(६८) अष्टम भावमें चंद्र मंगल की युति कष्टकारकदै। 

(६९) जन्म का अष्टमे शनि वषं मेँ अष्टम भावम होकर लगन से इत्थश्ाल 
करे तो उस वषं मृत्यु संभव हो । 

(७०) अष्टमेश त्रिकोण याकेन्द्रमेहो तो उस्र वषं घातक दुघंटना हो । 

(७१) नवम भावम ठगने नवमेश वक्रीहौ ओौरशनिया चंद्र अष्टमहोतो 
वर्षं अनिष्ट कारक हो । 

(७२) रानि दशम हो तो धन हानि करे। 

(७३) दशमेश अष्टमेश का सम्बन्ध हो तो स्थानांतरया राज्य पदकी हानिकरे। 

(७४) जन्म मे शनि जिस राशिमेहो वह राशि वषंमें दशमहो ओर मंगल 
ददाम हो तो जातक राज्य दंड प्राप्त करे या पदच्युति हो। 

(७५) ऊाभ भावमें कोई बली ग्रहहो तो उस ग्रहुकी दशाम धन रभदहो। 


अभ्य २० 
वर्षेश फल विचार 


वषश-- ९-०-१२ भाव को छोडकर अन्य भाव में हो तो धन, युख ओर राज्य 
के सुख आदिदेताहै। पूणंबलीका पूरणं फल मध्य बली का मध्यम फल ओौर हीन 
बली हो तो भय, शोक. दुःख, रोग आदि होते है । 

वपंश उपरोक्त स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थानमेहो उदित हो वषं ओौर जन्म 
मेबरलपायाहोतो अच्छा फल मुख, निरोगता लाभ आदिदेताहै। 

वषश ६-०-१२ भावमेंहो यापापग्रहुसे युक्त दुष्ट होतो अरिष्ट क्लेश 
आदि करता है । शुभ फल नहीं देता । 

यदि केन्द्र मे शुभ ग्रहं से युक्त या द्ष्टहोतो सुख भौर लाभदायक होताहै। 

जो ग्रह॒ व्षशहोता है वह॒ वषं भर दशापति रहता है, उसकी दशा का फल 
वषं भर रहता है । इसकिएु वषश का बल जन्म काल एवं वषं में भी विचारना। 
दोनों मे पूणं वली-पूणं शुभ फल, दोनों मे मध्य बली-मध्यम पफल , दोनो मे हीन 
नली-अधम फल । जन्म मे पूणं बल वषं मे मध्यम बल-मध्यम फल । जम्म मे पूणं 
बल वषमे हीन बल-उससे कम फल होगा। इसी प्रकार दोनों का बल विचार कर 
फल का अनमान करना । 

वषेश का जित ग्रहसे इत्थशालहो वहु अपनी प्रकृति के अनुसार शुभ फल 
देताहै। शुभ ग्रहुसे इसराफहोतो शुभ फल कुछ कमदेतारहै। पापम्रहु के 
इत्थगाल से अशुभ फल होताहै। 

जन्म वषमे जो प्रहु जैसी हहामे होकर दुसरे का तेज ्रहुणकर्ताहो वषंमें 
भी उसी प्रकारहहामे हो तो अपना फल अपने सम्बन्धी प्रह॒कोदेदेताहै अर्थात्‌ 
जन्ममें जिसहदामें ग्रहुहै उषी हदा में जो कोई ग्रह हो उसके साथ मुथशिली 
हो तो जन्म के उस प्रहुका तेजने लेता है । 

जो ग्रह जन्ममें शुभ या अशुभ फन देने मे समथं है वह वषं लमग्नेश्च या वर्ष 
के साय मूपदिक योग करता हो तो जन्म कालोक्त फल वषं में नहीं होता जो इन के 
साथ इशराफयोगनहो तो उप ग्रहंका जन्म कालिक फल वषं मे होताहि। यदि 
लछग्नेश वषश इन दोनोंमे करिसीसे इत्थशाल करताहोतो विशेष रूप से फल 
कहना । यदि उपग्रह को वेश या वषं लग्नेशसेन तो इशराफ हो ओर न इत्थशाल 
होतो भी जन्म क। फल होगा ! 

यदि जन्म मे पंचमेश पूत्र भावको देबताहोया पुत्र भावमे होतो अपनी 
दशामेंपूत्रदेनेमे समथंहोताहै यदि यही जन्मका पुत्र भवेश वषे ल्मनेश या 
वषशसे या पंचमेशसे मु्रिफ योग करे तो वषं मे अवश्य पुत्र नाश्च करेगा! 
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वषेश गुरु हो ओर जन्म में गुरं से चन्द्रमा इत्थशाल करता हो परन्तु गुर भपनी 
हदा मे हो ओौर वषं में चन्द्रको देखेतो जन्म में चन्द्रमा गुङूको तेजदेनेसे वहु 
वषं शुभ फल देगा । 


इसी प्रकार जन्म का ओर वषं का शुभाशुभ फल योग कारकं ग्रहों के बलाबलः 
विचार ओौर इत्थशाल कम्बरुल इसराफ इन योगो का विचार कर कहना । 

वषश केन्द्र या त्रिकोण में सौम्य ग्रह्‌ युक्त हो तो सम्पूर्णं वषं शुभ हो धन धान्यः 
साभ हो यश बढ़ शत्रु नाह्लहो। | 

वर्षेदा वषंलग्नेश गौर जन्मलग्नेश ये तीनों वषं कुण्डली मे अष्टम होंतो मृत्यु 
या म॒त्यु तुल्य कष्ट हो । 

वषशा वली हो ओौर कग्नेश एवं गुरु की दृष्टि धन भाव परहोसाथही राभैश 
ौर धनेश की युति हो तो बिना प्रयत्नके लाटरी आदिमे घन मिनले। 

वषश षष्ठ में वक्री मंगल-रक्त विकार । शुक्र-बात रोग । चंद्र-उदर या इदयः 
गोग । सूयं-ज्यर पीडा हो । 

वर्षेश निर्बल हो तथा धनेक्च ओौर भाग्येश अपनी-अपनी नीच राशिमेंहों तोः 
वहु वषं अनिष्ट दायक हो। 


वषश बटी सप्तममेहोतो विवाहहो या पत्नी सुख दहो, 

वषंश गुरु पाप दुष्ट अष्टमहोतोक्षूठा कर्क लगे । 

वर्षेश मगल त्रिकोणमे होतो शस्त्र भय। केन्द्रे लग्नेश अष्टमेश की युतिः 
हो उस पर मंगलकीदुष्टिहोतो मृच्युहो। 

वरषा क्ग्नेश दोनों निकल होतो अनिष्टहो, श्रम व्यथंहो। 

वषश बुध ६-०-१२ मेहो पाप ग्रहुसेदृष्टहो तो उस वषं नीच कमह । 

वषश बली शनि ६या१२धरमेहोतो पुरानाधघरलेनेया बेचनेसेलाभहो+ 

वषश दानि स्वगरही या उच्व का दशममेंह्ो तो धन प्राप्त हो। 

वषश सुयं-राज्योश्नति, चन्द्र-इवेत वस्तुके व्यापारसे लाभ । मंगल-सम्मान 
बुध-व्यापार में उन्नति । गुरू-परीक्षा मे सफलता । शुक्र-धन प्राप्ति हो। 

बली वषश जिस भावमेंहो उस भाव की वृद्धिहो। 
भरत्येक वषश प्रह का फल विचार 

वषश विचार करते समय ध्यान रहैकरि उस ग्रहका बल जन्ममें ओर वषमे 
क्याहै। ग्रहुका ५ विश्वासे कमबल्होतो वहु हीन बली, ५से १० तक मध्य 
बली भौर १० से अधिकहोतो ग्रह पूणं बली समज्ञना। यदि जन्म ओौर वषमे पूर्णं 
बलीहोतो पूरा फलहोताहै एकम पूर्णं बली दूतरेमे मध्यबलीहोतो पूरा शुभ 
फल कुछ कमो जातारहै, एकमे पृण दूसरेमे हीन तो मध्यम फल, दोनोंमे मध्य 
बली-मध्यम फल, एक में मध्यम दूसरे में हीन बल~न्यून शुभ, दोनों हीन बल-शुभ 
फर न्युन, अशुभ फल विशेष । जंसे-जसे शुभ की मत्रा घटेगी, अशुभ फल की मत्रा 
बढेगी । इसी प्रकार यहां बताये वषड के फल पर विचार करना । 


वर्षे फल विचार : २०द; 


(१) वर्षञ्च सुं 

पणं बली-राज्य, सुख, पुत्र, कुलोचित धन लाभ, कुल के अनुसार प्रतिष्ठा, 
परिवारमें सुख, शत्र ना, भूमि, धन कीर्ति, भित्र लाभदहो। ये सब पूणे बली सूरयः 
के फल होते है । 

मध्यम बी-उपरोक्त सब सुख मध्यम होता है, थोड़ा सुख, स्वजनों से विवाद, 
स्थान का छृट जाना, देह में कृशता, कष्ट, राजा से भय । यदि शुभ ग्रह से वषंशका 
द्त्थशाल न हो तब उपरोक्त फल होता है । यदि मध्यबली ग्रह शुभग्रह से इत्थराल 
करे तो शुभ फल होता है), 

हीन बी-परदेल में यात्रा, धन नाश, रोग, शोक, शत्रु भय, आलस्य, रोकः 

अपवाद (करक) क्लेश, पुत्र ओर भित्र से भय, पिता आदिं से भी सुव नहींमिलता+' 
(२) वषश चन्र 

पृणं बली-धन स्त्री, पुत्र, घर का अनेक सुख, मारा, सुगंधित द्रव्य, मोती, ` 
वस्त्रसे सुख हो, कुलोचित पदवी या अधिकार काभहो, राजाओंसे मित्रताहो' 
शरीर पुष्ट हो। 

चन्द्र वषेश होकर किसी ग्रह्‌ से इत्था करे तो वह वषेश्च होता है । यदि वषश: 
चद्रसे कन्रुल करत। है ओर रात काजन्मदहै तो वहु वषं उत्तम होता है। 

मध्यबली-उपरोक्त फल साधारण, पुत्र मित्र वर्गसे शत्रुता, दूसरे स्थान मेँ 
जाना पडे, हारीरमें दुर्बलता हो । मध्य बली चंद्र होकर पाप ग्रहसे इशराफकरता 
हो तो कफ का प्रकोप होता है। 

हीन बरी-या अस्तंगतदहोतो शीत कफ यक्ष्मा खी रोगहो, चोरीका डर, 
स्वजनो से विरोध । 


अति हीन बलदहोतोपूत्रस्त्रीका सु नष्टहो दूर देश जाना पड़, मृत्यु तुल्य 
कष्ट हो । 
(३) वर्षे मङ्गल 

पूणं बली -कीति जय, शत्रु का ना, संग्राममे प्रधान या सेनापति, कुलोचितं: 
धन सम्पत्ति की प्राप्ति, मित्रस्त्रीपुत्रकासुख, लोगो में पूज्य, राजासे धनप्राप्त हो।` 

मध्यबली-उपरोक्त से साधारण फल, चोर भय, राजा आडिसे भय। गडः 
या शस्त्रसे चोट या घाव, शरीरसे रुधिर निकले, अधिक क्रोध, क्षगड़ा, रोग, 
विवाद, विरोध, धन क्षय, बल, गौरव आदिं का मध्यम सुख हो। 

हीन बली-शत्रु, चोर, अग्नि, इन से भय, कंक कगने का भय, बुद्धिनाश, - 
काम-काज मे बाधा, अग्नि रोग भय, परदेल गमन, स्त्री, पुत्र, मित्र से क्लेश, चरणः, 
मुख, ओर नेत्र मे रोग, दृष्ट एवं स्वजनों से भय यदि गुरुकीदुष्टिनदहातोक्षय 
रोगकाभीभयटोतादहै। 
(४) वषश बुध 

पूर्णं बली-घन लाभ नाना प्रकार की कलाओं मे गणित या ज्योतिषशास्त्र मे, 
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वंद्यक मे ज्ञान की उन्नति हो विवाद मे जय, लेखन में, अच्छे शास्त्र पठनेमे, यां 
जिला पदी के काम-मेप्रतिष्डाया धन लाभो, राजा के आश्रयसे गौरवप्राप्तहो 
राजाका मत्री होवे । 
मध्य बली-पूरवोक्ति फल साधारण होगा । रास्ता चलना व्यापारमें लाभ पुत्र 

व मित्रसे सुख । यदि शुभ ग्रह से इत्थशालहो तो यह फल होता है अन्यथा अच्छा 
फल नहीं होता । 

बल हीन-वल बुद्धि की हानि, धमे का नाश अर्थात्‌ अधमं का उदय, अपने दही 
वचन के दौषसे अनादर, ह्ली गवाही देनी पड़े, दुसरोंके व्यवहारसे पुत्र, धन, 
मित्रकीहानि होती है चित्तमे विक्षेप होने से आपत्ति, राजा, शत्रु या चोर से भय, 
नेत्र, हृदय, गले में रोगं । 
(५) वषश गुर 

पूणं बरी-परिवार में सुख, धमं गुण-ग्राहुकता धन कीति पत्र का सुख हो, जगत 
मे विरवास बढ, श्रेष्ठ बुद्धि हो, पराक्रम बढे, गड़ हृए धन का लाभ, राजासे गौरव 
बहे, रात्र्‌ नाश हो। 

मध्यबली-पृवाक्ति फर साधारणं हो, राजा से मिलाप, विज्ञान शास्त्रम प्रीति। 
यदि पाप्रहुसमे इसराफयोगहोताहोतो दरिद्रतः हो धन का नाश्चस्त्रीको कष्ट 
ये अशुभ फल हों । 

हीन बल-धन, अर्थं गौर सुख की हानि, पृत्रस्त्री मित्रभी उसे छोड देवें, 


कलंक लगने का भय, व्याकुलता, कष्ट से निर्वाह, शरीरमे कफ खासी दमादात्रुसे 
भय, कलह भी हो । 


(६) वषश शुक्र 

पणं बली-शरीर निरोग, अनेक भोग विलास, अच्छे शास्त्रके पठ्नेमे प्रेम, 
अनेक रत्नों का लाभ, मिष्ठान्न भोजन, सन्तोष एवं कल्याण प्रताप बढे, जय प्राप्त 
हो, स्त्रीके साथ सुख हास्य, राजा से धन लाभ ओर सुख । 

मध्य बली-उषरोक्त फल मध्यम होता है । आजीविका कम, शप्त दुःख, बंधी 
हई जीविका, पाप ग्रहयाशात्रग्रहुसे युक्त दष्ट हो तो अनेक प्रकार की विपत्तिहो, 
धन नाश हो । | 

बल हीन-मन में संताप, लोगों मे हसी होती है, विपत्ति हो अपनी आजीविका 
नाद हो, स्त्री पत्र मित्रों से विरोध, कष्ट से भोजन प्राप्ति, कायं में असफलता, सुख 
नहीं मिले । 
(७) वषश कनि 

पूर्ण बली-नवीन भूमि घर चखेत आदि का लाभ, म्लेच्छ राजासे धन समूह्‌ का 
- काभ, बगीचा लगाना व जलाद्यय का सुख, शरीर पुष्टि, कुलोचित पद की प्राप्ति 
-गुणियो मे अग्रगण्य । 
मध्य बली-उप रोक्त फल मध्यम, कष्ट से भोजन मिले, नौकर ऊट भप पालने 
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वति व अन्यके संसगं मे आसक्त रहै, लभ हो । पाप ग्रहोसे युक्तयादृष्ट्होनेसे 
अशुभ फल हो । 

हीन बली-कायोँं मे असफलता, धन व्यय, विपत्ति शत्रु का भय, स्त्रीं पृत्र मित्रजनों 
से बेर, खराब अन्न का भोजन । शुभ ग्रह से इत्थशाल होतो थोड़ा सुख भी मिले ।` 


अध्यय २१ 
मासेश ओर दिनेश का फल 


मासे ओर दिनेक्ष का फल वषड के समान होता है । परन्तु यर्हां मासेश् का. 
फल संक्षेप से दिया है। 

(१) सूयं मासेश-राजा से धन की प्राप्ति, मन मेँ हषे, महत्व कौ वृद्धि निरतर 
देश्ान्तरो मे यर का प्रचार । 

(२) चंद्र मासेश-श्वेत वस्त्रोका राभ, मोतीके हारक प्राप्ति, धनागम, 
राजा से एवं आत्मीय जनों से सुख, तीथं यात्रा आदि शुभ फल हो । 

(३) मंगल मापेश्-संग्राम मे विजय, रक्त वस्तु एवं धन की प्राप्ति, घरमे 
सवत्र मंगल ¦ 

(४) मासेश्च बुध-राजासे धन का लाभ, सुन्दर वस्त्रों का लाभ, कीति बद, 
अनेक भोग विलास से सुख । 

(५) मासेश गुरु-श्वेष्ठ बुद्धि हो, लोक में आदर, देव कायं में मन । 

(६) मासे शुक्र-जल क्रीडा मे प्रसन्नता, काम क्रीडा मे अधिक मन, कुटुम्बियों 
से आदर प्राप्त । 

(७) मासेश शनि-राजा से मान प्राप्ति, हास्य विलास, घमंड दूर करने मे समथं। 


उपरोक्त फल के विचारमें इनका बर एवं पाष शुभ दृष्टि आदि पर विचार 
कर फल निणय करना । 


माव अनुसार भासेक्ञ का फल 

(१) भ्म मे मासेच्छ-राजा से मान प्राप्ति, सन्तान सुख, धन का लाभ, 
भाग्योदय, बाहुबल का ऋताप, शत्रु का नाश । 

(२) द्वितीय में मासेश-हषं, धन लाभ, बाहुबल का प्रताप, वाहन घर आदिकौ 
प्राप्ति, यदि शुभ युक्तयादष्टहोतोये सब शुभ फल होते हैँ । 

(३) तृतीय मे मासेश्श-स्वतः के पराक्रम द्वारा सिद्धि प्राप्त करे, भाईके शरीर 
मे सुख हो । पाप युक्तया दुष्ट होने से एेसा फल नहीं करता है । 

(४) चतुथं मे मासेकश्ष-शुभ युक्त या दुष्टहो तो वाहन एवं सुवणंका कापर, 
सत संग, ब्राह्मण भौर देव मे भक्ति। 
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(५) पंचम मे मासेश-सन्तान का सुख, स्त्रीसे विलास, धनागम, शत्रु जौर 
- रोग का नाक्ष, सुख, अथं की सिदधि। | 

(६) षष्ठ मे मासेश-कायं नाश, शत्रका उदय, रोगहो, वाहन ओौर धन 
भ्वी हानि। 

(७) सप्तम मे मसेश-व्यापार मे लाभ, धान्यकी वृद्धि, स्त्रीका सुख हो। 
यदि शुभ ग्रह युक्त या दष्ट हो तब उपरोक्त फल होता है। 

(८) अष्टम मे मासेश्-बल बुद्धि की हानि, शरीरकी हानि, लक्ष्मी का वियोग 
देश विदेश मे भ्रमण, पुत्र ओर भार्ई्को दुःख) 
(९) नवम मे मासेरा-धमंकी वद्धि, भाग्योदय, मित्र खभ, स्त्री विकास 
- सन्तान सुख । ~~ 

(१०) दशम में मासेश-प्रताप की वृद्धि, पुत्र सुख, धन धान्यका लाभ, स्त्रियो 
का विलास, सवं अर्थों की पिद्धिहो। 

(११) खाभ में मासेश्च-यदि शुभ युक्त या शुभ दुष्ट्हो तो बहुत लाभ हो, हषं 
हो, विलास, स्त्री ओर धर का सुख। 

(१२) व्यय भावम मासेश्च-धन का खचं, धन्य का नाश, स्त्री को कष्ट, पुत्र 
-सुख की हानि, शत्रु का आतंक, मस्तक एवं हरीर में पीडा। 
-भात प्रवेक्ष का मास फल का संक्षिप्त विचार 

मास प्रवेड कालमे लग्नके नवांशके स्वामीकी लग्नेश्से या उसके नवेश 
से मित्रदष्टिहोया दोनोंएकसाथहों तथाचद्रमा की उन दोनों पर मित्र दृष्टि 
(३, ५, ९, ११) हो तो उस महीने में मास प्रवेश जब तकर्ह सुख ओर निरोगता रहे 
-यह्‌ बलाबल एवं दृष्टि योगसे विचार कर फल का निणंय करना। 

यदि वही लग्न नवांशेश भौर लग्नेश का नवांश स्वामी ये दोनों परस्पर शत्र 
-दुष्टिसे देखते हों या चद्रमाभीरशात्रु दुष्टिसे देखे तो मानसिकदुःखदेतेह। यदि 
लग्ने या लग्नेश का नवाशेशमे कोई नीचकाया भस्तगतदहौीतो बड़ा कष्ट भोम 
-कर सुख पावे अौर यदि दोनों नीचमें या अस्तगतहों ओर चंद्रमा शत्रु दृष्टि से देखे 
तौ मरणहो। परन्तु इसी मासमे जन्मतथा वषंका भीभरिष्टिहो तो मृत्यु होती 
है अन्यथा मृत्यु तुल्य कष्ट हो । यदि जन्म का अरिष्ट उस महीनेमेहोवषंमेनदहो 
तो मास के पू्वद्धिमें म॒त्यु तृल्य कष्ट हो ओौर वषं का अल्टो 
मेनहोतो मास के उत्तराद्धं मे उक्त अरिष्ट होतादहै।. 

एेसाही सम्पूणं भावोंका विचार करना कि जिस भौकःका नवांशेश्ष तथा उस 
भावेश के नवांशेश परस्पर मित्र दृष्टिसे देखें ओर चंद्रमा भी इनको मित्र दष्टिसे 
-देखे तो इस मास मे उस भाव सम्बन्धी शुभ फल होता है यदि उक्त ग्रह परस्पर शत्र 
दृष्टिसे देखे या युक्त हों तथा चद्रमाभी इन्हंशत्र दृष्टिसे देखे तो उस भाव सम्बन्धी 
कष्टहोगा। एेसेहीनीच या अस्तगतमे सेएकयादोनोहोतो भी कष्ट होगा । 
हसा सब भाव से विचारना। 


| 
॥॥ ५ 
[ष्क कि) 
५ 
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लम्नेह मासेशं वषश ओर लगन नवांशस्वामीये चारोंया इनमें से कोई जिसं 
आव नवांश पतिसे भित्र दुष्टिसे युक्तयादुष्टहों भौर चद्रमाभी मित्रदृष्टिसे 
युक्तया दुष्टहो तो उत्त भावके सम्बन्धसे सुखहोताहै। एेसे योगमें जो जन्म 
कालम इस भाव सम्बन्धी अनिष्ट फलहो तो पहा मध्यम फलहोगा। जौ जन्ममें 
भीशुभफल देनेवाखाहोतो यहाँ अधिक शुभहोगा। एसे ही बलहीन होवे ओर 
शत्रु दुष्टिका होवे तो अनिष्ट का बुद्धिसे विचार लेना। 
: ६-८-१२ भावके स्वामी ओौर इनके नवांश स्वामी निबल्हों भौर भावों के 
स्वामी सबलो तो शुभ फलदेते हैँ । यदि ६-८-१२ के नवांश स्वामी सबलहौं ओर 
भावों के निबंलहोंतो कष्ट होता है। 

कछग्नेश मासेड वष ओौर मुथेद ६-०८-१२ भावमेहों पापयुक्तहो भौर ग्रहोसे 
शत्रु दष्टिमेदष्टहोंतो इसमासमें रोग आदिमे क्लेशहो भौररशत्रुद्रारादुःख 
प्राप्त हो । 

लग्नेरा,. मासेरा ओर वषा बलवान हो तथा केन्द्र तिकोण गौर लकाभमेहोतो 
निरोगहोरात्ननाहहो जर कुलान्‌मान से राज्यलाभहो, मानव रौतिकोप्राप्तहो। 
मास प्रवेक कुण्डली मे भाव मे प्रहु फल । 

(१) लग्न मे सुयं-मस्तकनेत्र ओर मुखमे पीडा, चित्तमे उद्वेग, स्त्रीक 
शारीर मे पीडा, बहुत चिन्ता) 

लग्न मे चद्र-कास तथा स्वासादिका रोगमुख ओरनेत्रमे पीडा । पुणंचद्रहो 
तो धन का लाभ करे । शुभ युक्त या दुष्ट शुभ फल । पाप युक्त या दृष्ट दुष्ट फ । 
क्षीणवचददहो तो अशुभ फल) 

लग्न मेँ मंगल-कलह्‌, धन खर्च, रक्त पित्त का रोग, मस्तकमुख व नेत्रम रोग । 

लगन में बुध-राजासे मान यहा, तेज बल की वृद्धि, बृद्धिकी वृद्धि, देह सुख 
ओ्राप्त । 

खगन मे गुर-पुत्रस्वीसे सुख, राजा से सम्मान, लाभ, बात रोग। 

कग्न मे शुक्र-राजसमान, कुल की वृद्धि, हषं सुख, जगतप्रीति । 

लगन में शानि-सिर मूख पेटमें रोग, कफ बात की पीडा, मित्रसे वैर, स्वगृही 
याउच्वकाहोतोदारीर सुख देता ६ै। 


लग्न में राहु -पत्र मित्र जआदिका कष्ट, धन नाश, कल्ह्‌, बात पीडा, वस्त्र 
भादि का कष्ट । 


खगन में केतु-रिरमें रोग ताप, विदेदा से भय, उद्वेग, स्त्री आदि की चिन्ता, 
चोट, दारीरमे व्यथा । 

मास प्रवेद में धन में सू्यं-धन नाश, राजा अग्नि चोररशत्रुसे क्षगड़में धन 
हानि, कुटुम्ब मे कलह । 

धन में चद्र-इष्टमित्रोंसे लभहो। पूणंचद्रहोतो श्वेत वस्त्‌ के व्यापारसे 
धन लाभदहो। 


२०८ : सन्नित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुर्थ वर्षफल घण्ड 


धन मे मंयल-राजा, अग्नि चोर से भय, कष्ट शोक क्गरता, धन का खचं। 

धन में बुध-इष्ट मित्रों मे सुख, रारीर सु, धन का लाभ। 

घन मे गुरु-राज्य से मान, दारीर सुख, मित्रोंते सुख, धनका लाभ, 

धन मे शुक्र-मित्रो की वृद्धि, शत्रु नाहा, स्त्री सुख, धन लाभ। 

न मे दानि-धन नारा, राजासेभय, मुख नेत्र मे पीडा, स्त्री पृत्रादि को कष्ट ¢ 

धन मे राहु-धन नारा, चिन्ता, देह मे रोग, गुदा मुख व नेत्र मे पीडा। 

धन मे केतु-धन धान्य का नाश, कृट्म्बसे विरोध, मूखमेरोग, धनकी 
चिन्ता, घरमे सुख नहीं मिले । 

मास प्रवेश मे तीसरे भावमे सृयं-धन सम्पदा की वृद्धि, रोग नाश, धमकी 
वृद्धि स्त्री पुत्र मित्र का सुख) 

तीसरे भावमें चद्र-पराक्रमसे सुख, मित्रवभाईसे सुख, पूणंचद्रहोतों 
आरोग्यता हो । 

तीसरे भाव मे मंगरू-मित्र भौर धन का लाभ, राजासे मान, दात्र नाश, पद 
प्राप्ति, उत्सव । 

तीसरे भाव मे बुध -हात्रुमित्र का मिलाप, दुःख ओर सुख लाभटहो खचभी हो, 
मिथ्या बचन बोले । 

तीसरा गुरू-राजासे मान, धन लाभ, मित्र ओर भाई का लाभ, अल्प सुख, 
स्त्रीको सुख । 

तीसरा शृक्र-धन का खचं, अपने मनृष्योंसे विवाद, अल्प सुख, भाई बहनों 
का पोषण) 

तीसरा शनि-धन लाभ, राजा से मान दुःख की निवृत्ति। 

तीसरा राहु-शत्रु नाश, धन लाभ, आरोग्यता, मित्र सुख, चव्य की वृद्धि, 
बन्धु कष्ट | 

तीसरा केतु-विवाद, बन्ध नाच, बाहु पीडा, दानधर्मं से हीन, शत्र नाक्ष, पराक्रम 
की वृद्धि, एेश्वयं युक्त । 

मास प्रवेश मे चतुर्थं सूर्य-राजासे भय, पशु अर मनुष्य की पीडा, मित्रोसे 
लडाई, भोजन में कष्ट । 

चतुर्थं चंद्र-राजसी भोजन, अल्पधन का लाभ, गौ आदिका लाभ, भारईूस्त्री 
अर मित्र का सुख । 

चतुर्थं मंगल-राज भय, कुटुम्ब से कलह, शरीर कष्ट, विदेश यात्रा, क्षुधासे 
महान कष्ट । 

चतुर्थं बुध-राज मान, मित्र भाई ओौरस्त्रीका सुख, मित्र का समागम, 
शित्प ज्ञान । 

चतुर्थं गुर-राजा से मान, धन लाभ, स्त्री पृत्रमित्रका सुख, भूमि वाहन, 
विद्या से सुख । 


मसेहा ओर दिनेहा का फट `: २०९ 


चतुथं णुक्र-धन लाभ आरोग्यता, राजासे मान, देषवर्यं वृद्धि, स्वजन ओर 
भित्रौसे सुख, 

चतुथं शनि-राजं भय, धन नार, मातु कुल में कष्ट, विदेश गमन । 

चतुथं राहु-प्रवास, भित्रों मे विवाद, चिन्ता, पशुओं की हानि। 

चतुथं केतु-पिता की हानि, माता आदि का सुख नहीं, यदिउच्वका होतो 
बन्धुं से सुख हो परन्तु अपने स्थानमें अधिक रहनानहो, 

मास प्रवेश में पचम सूयं-देह मे पीडा, बुद्धिकी हानि, धन हानि, स्क्री-पुत्र 
को कष्ट । 

मास प्रवेश में पंचम चंद्र-शुभ दृष्टिहो तो शरीर सुख, उत्सव, पृत्र सुख । 

मास प्रवेश में पंचम मंगल-दारीर कष्ट; धन हानि, पुत्र-स्तरीको कष्ट, बुद्धि 
हानि, मित्र भय। 

मास प्रवेश में पचम बुध-राजा से मान, एेष्वर्य बे, स्व्री-पुत्र का सुख । 

मास प्रवेश मे पंचम शुक्र-धन लाभ, अच्छी बुद्धि, स्त्रीका सुख, तन्त्र विना 
मे कुदालता । ` 

पंचम शनि-घन क्षय, बुद्धि ना, स्त्री पुत्र को कष्ट पेट मे पीडा) 

पचम राहु-पुज्रादिकों को कष्ट, उदर पीडा, भाई से विरोध, दुर्मति । 

पचम केतु-बुद्धि का हास, उदर मे रोग, सन्तान कौ न्यूनता, राजपक्ष से आशा 
भे बिलम्ब हो। | 

मास प्रवेश मे छठा सूं -शत्रु नाश, राजा से मान, धन लाभ, स्त्री, पुत्र का 
सुख, एेरवयं बद 

छठा चन्द्र-कफ बात की पीडा, राजावचोरसे कष्ट, भादयों से विरोध! 

छठा मंगल-शघ्रु नाश, राजा से मान, धन राभ, मित्र सुख, हषं । 

छठा बुघध-बात रोग, धन हानि, स्वी पुत्र से भय, शत्रु बहे । 

छठा गुरू-बलक्षीण, मित्रो से वेर, शत्रु वृद्धि, धन हानि, उद्वेग । 

छठा शुक्र-बात कफः रोग, कष्ट, राज भय, धन खच, कल्ह्‌ । 

छठा शनि-लत्रु नाक्ञ, राजा कौ कृपा, दारीर सुख, स्त्री पुत्रका सुख, भन 
की वुद्धि । 

छठा राहु-शतरु नाश, शारीर सुख, धन लाभ, राजा की प्रसन्नता, स्त्री पुत्र सुद । 

छठा केतु-रत्रु नाश, व्याधि नाश्च, मामा से विरोध, चौपायों से सुख । 


मास प्रवेश्ष में सप्तम सूये-स्त्री को पीडा, गुदा, उदर मस्तक में रोग, धन हाबि 
परदेश यात्रा । 


सप्तम चंद्र-स्त्री सृख, राजां से मान, व्यापार से अन्य स्थान में लाभ, 
सप्तम मंगल-स्त्री को हानि तथा कष्ट, भय, देश व्याग, शरीरम रोग । 
सप्तम बुध-धन राभ, मागं में व्यापार हारा सुख । 

सप्तम गुरू-स्त्री सुख, राजा से सम्मान, व्यापार से धन लाभ । 

१४ 


२१० : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषेफल खण्ड 


सप्तम शुक्र-स्त्री पत्र का सुख, हषं, मागं में राभ, व्यापार से धन लाभ। 

सप्तम शनि-घन नाह, शत्रु भय, विदेश यात्रा गमन से भय, मित्रको कष्ट । 

सप्तम राहु-स्त्री को कष्ट, बात रोग कटि व॒ गुदामें पीड़ा देह पीडा, 
विदेश वास । 

सप्तम केतु-स्त्री को पीडा, मागं में निवृत्ति, देह पीडा, व्यय से चिता, केन्द्रमें 
होने से साभ । 

मास प्रवेश में अष्टम सूर्य-पित्त रोग, गुदामें रोग, शरीर पीड़ा, धन हानि, 
राज भय । 

अष्टम चंद्र-क्फ आदि से रोग, धन नाश्च, संताप । 

अष्टम मंगल-गुदरा मेँ रोग, रक्त पित्त रोग, धन धमं, मित्रं पक्ष से आपत्ति । 

अष्टम बुध~-रात्रु नाश, राजासे मान सुख, धन राभ । 

अष्टम गुर्-कलह्‌, रोग, धन खचं, वियोग, विदे्च यात्रा । 

अष्टम शुक्र-विदेड यात्रा, धमं ना, शरीर रोग, स्त्री पृत्र को पीडा, अल्प लाभ। 

अष्टम शनि-श्रीर में रोग, धन हानि, व्यसन, स्त्री-पुत्र को पीडा, बात रोग । 

अष्टम राहु-पेट में रोग, विदेश वास, धनं ख्चं, स्त्रीको कष्ट, भादयों में 
विरोध, विनाश । 

अष्टम केतु-३, ४, ६, राशिकादहोतो वात रोगस व्याकुल, गृदामें पीडा 
१-२ राशिकाहोतोपुत्रव धन लाभ! 

मास प्रवेश में नवम सूर्य-मन में उद्वेग, स्त्री-पत्र से कलह, धमं हानि। 

नवम चंद्र-राजासे मान, धमंमे इचि, शत्रु विजय, भोग आदिकी प्राप्ति, 
यश्च बहे । 

तवम मंगर-धन का व्यय, कलह, धमं हानि, पाप बुद्धि । 

नवम बुध-शरीर सुख, धर्मं मे बुद्धि, धर्मं मे मिथ्यापना, स्त्री-पुत्र का सुख । 

नवम गुरु-धमं में रुचि, राजा से सुख, धन लाभ, अनेक भोग प्राप्ति । 

नवम शुक्र-धन लाभ, आरोग्यता, उत्तम बुद्धि, स्तरीपृत्रका सुख, अचानक 
धन-धान्य धमं प्राप्ति । 

नवम शनि-पाप बुद्धि, राजभय, स्त्री-पुत्र को कष्ट, धमं हानि । 

नवम राहु-धमं कायं मे विलम्ब, शरीर मे पीड़ा, बैर, राजभय, दीनता । 

नवम केतु-धर्म-हानि, धमं कायं में कभी घटा बढ़ी हो, भृजा में रोग, म्लेच्छ से 
भाग्य की वुद्धि, भाई को पीडा। 

मास प्रवेश मे दशम सूयं-धन काभ, भाग्योदय, कीति सुख, पद प्राप्ति । 

दशम म च-राजासे मान, हषं, शत्रुनाश, स्त्र पुत्रका सुख, लाभ, सू, 
पद प्राप्ति । 

दशम मे मंगल-राजा की प्रसन्नता, व्यापारसे धन काभ, एश्वयं कौ वृद्धि । 

दशम में बुध-राजा से मान, शत्रु नाश, धन लाभ, व्यापारमें वुद्धि । 


मसि ओर दिनेश का फल : २११ 


द्म में गुरं --धन लाभ, राजा से मान, कीति, धर में उत्सव, भित्र सृख । 

दशम में शुक्र-- कायं सिद्धि, धन लाभ, राजा से मान, शत्रु ना, मित्र सुख । 

दशम मे शनि-राजा से भय, दीनता, धन-हानि, व्यापारमें हानि, यात्रा । 

दरम में राहु-धन हानि, मित्रो से बैर, भय, देह मे रोग, भूमिकी हानि। 

दशममेंकेतु- हृदय व जानु मे पीडा, भाग्यहीन, कष्ट, माता की हानि, पिता 
क सुख । 

मास प्रवेश में लाभ में सुयं--आरोग्यता, राजाकी कृपा, मित्रोंद्वारा हषं, गौ 
आदि पशु एवं धन की प्राप्ति, लाभ । 


लाभ में चद्र--राजा से लाभ, श्वेत वस्तु के ब्यापार से काभ, इवेत वस्त्र आदि 
का लाभ । 


लाभ में मगल--धन लाभ, प्रताप, राजा की कृपा, शत्रु नशि, स्त्री-पुत्र 
का सुख । 

लाभ में बुध--इवेत वस्तु के व्यापार से लभ, आरोग्यता, धन काभ, पुत्र आदि 
का सुख। 

लाभ में गुरु--मित्र सुख, आयु ओर आसरोग्यता की वृद्धि, पशुओं की प्राप्ति, 
स्त्री-पुत्र का सुख । 

खाभमें शुक्र-शुभ वस्तुके व्यापारसे लाभ, जल मागेसे धन प्राष्वि, सुख, 
स्तयो द्वारा धन बहे, प्रियजनों की संगति । 

काभ में शनि--आरोग्यता, राजा से लाभ, धन लभ, स्त्री सुख, एेद्वये बदे । 

लाभम राहु-नीच वणैसे लाभ, स्त्री सुख, धन लाभो, कृहानिभौ हो, 
रारीर सुख, एेरवयं बहे । 

भास प्रवेशमे व्यय भावमे सूयं- शरीर मे पित्त रोग, नेत्ररोग, राज पीडा, 
राजदड में व्यय, भादयों से विरोध । 


व्यय में चद्र--चिता, नेत्र रोग, अच्छ काममें धन का व्यय, घरमे कलह, शत्रु 
कौ उत्पत्ति । 


व्यय मे मंगल--राजासे भय, धन-हानि, शरीर कष्ट, नेत्ररोग, स्त्री पत्र 
से विरोध । 
व्यय मे बुध--राजा से भय, कुट॒म्ब मे कलह, अधिक चं, अल्प लाभ। 


ज्यय मे गुरु-राज भय, धन का खचं, विदेश यात्रा, स्वजनों से विरोध, शरीर 
मे क्षय । 


व्यय में शुक्र--अच्छे काममें खर्च, विदेश यात्रा, मित्र तथा भाद्यों से 
विरोध, विदछोह्‌ । 


व्यय मे शनि -राज भय, धनका नाश, कुटुम्बसे विरोध, पावि, नेत्र भौर 
छाती मे रोग । 


व्यय में राहु--शत्रुका उदय, राजसे पीडा,स्त्रीको पीडा, धन का खच, 
शरीर कष्ट । 


२१२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


व्यय मं केतु--गृह्य ओर वस्ति रोग, पाव ओर नेत्र में पीडा, शत्रु नाकच, मामा 
रहित हो, राजा तुल्य । 
मासि कुण्डली फे कुछ योग 

(१) मासेश कुगनमें हो तो धन ओौर सन्तान का सुखहो, राजमान प्राप्त हो । 
बाहुबल का प्रताप बढ़, शतु क्षय हो, कमं का उदय हो । 

(२) लग्न मे शुक्र चंद्र युक्त हो तो उस मास में पुत्र एवं धन-धान्य का सुख हो । 

(३) क्नमें राहू यृक्तचद्रहोतो उस मासमे ज्वरपीड़ाहो शरीर दुर्बल 
हो जावे । | 

(४) कुनमं गुरुटहो चतुथंमेंब्रुधहोतो सुव हो, धन-धान्य की प्राप्ति हो । 

(५) कुगन या अष्टममें क्षीण चन्द्रमा हो पाप युक्तया दृष्टहो तो वहुक्षत्रुके 
वश हो, शस्त्र का भय, रोगया मृत्युष्टो। 

(६) धन-भावमे शनिहोओौर लभे सूयंहोतो शरीर पीडाओर नेत्र 
रोगहो। 

(७) तीसर घरमे मगल ओरवचद्रहोंतोस्त्रौ सुखदहो उस माप्त मे धन-धान्य 
का लाभहो। 

(८) तीसरे घरमे गुरुचद्रहो चौथे शक्रहोतो उस भावम सबअररिष्ट कष्ट 
मादि दूर होकर सुख प्राप्त हो। 

(९) तीसरे भावम स॒यंहो, दहममें गुरुहोतो उस मासमे अरिष्ट, कष्ट 
जादि नाश होकर सुख हो। 

(१०) चतु्धमे पापब्रहहोंतो वाहनमे गिरे भौर शरीर में बहुत पीडाहो। 


५१ १) चतुथं मे सूयं ओर दशम में पाप ग्रह होतो मानसिक चिता गौर राज- 
भय हो । 


(१२) मासेक पंचम भावमंहोतो संतान सुख ओर धन लाभहो सर्वां रभ 
प्रताप बृद्धिहो । 

(१३) चन्द्रमासे पंचममेगुरुहो, गृरुसे नवममेचद्रहोतोरोग ओरक्षत्रका 
नाकाहो अरिष्ट का नाशो । 

(१४) मासेश छठे भावम होतोशत्र्‌ काउदयहो, रोग हो, धन ओर वाहन 
कीहानिहो, कायं सिद्धनदहो) 

(१५) जब वषश, मासेश, दिनेक्ञ, मु थे पाप प्रहु से युक्त होकर €< या १२ 
स्थानमेहोंतो कीति ओौरसम्मानकौदहानिहो। 

(१६) मंगल सहित चंद्र६्या प्स्थनमेंहोतो शस््रसेयाशत्रुसेभयहो। 

(१७) जब लग्नेश, मासेश, वषे, मु थेश पाप ग्रह युक्त हो, पाप प्रहस दुष्टि 
होकर ६ या तठ धरमेहोतो शत्रु भय, व्याधि ओरदुःखहो। 

(१८) सप्तम भावम राहूके साथचद्रहो तो उस मासमे बहुत कष्टदो, 
बिक्षेष कर स्त्रियो को कष्ट हो) 


मासेक्ष ओर दिनेण का फल : २१३ 


(१९) सप्तम स्थान में शुभ ग्रहुहौ तो उस दिन जूभा खेलने में जीतेगा । 

(२०) मासेश अष्टमहो तो अनेक कष्टहो, संताप बहे, भयहो, शत्रु का उदय 
हो, शत्रु घात, बिषाग्ति की पीड़ा । 

(२१) लग्नेश ओर अष्टमेश अष्टमहोतो उस मास में अनेक प्रकार से शरीर 
कष्ट हो, रुधिर विकार दहो । 

(२२) मंगर चन्द्रमा से युक्त अष्टमहो ओर मंगलके साथसूयहोतो शरीरमें 
रुधिर खाव हो, गृह्येन्द्िय में पीडाहो, दुःख बढ़ । 

(२३) जन्म लग्नेश के साथ सूयं अष्टमहो तो गुह्येन्दरियमेपीडाहो दुःख बदे। 

(२४) नवम में मकरकारमंगलहो, मुथेश पचमदहो तो अरिष्ट नहीं होता । 

(२४) मासेक्ञ नवममें होतो भाग्योदयहो, स्त्रीव संतान कासुखहो, भित्र 
लाभव धमं की वृद्धिहो, धनागम हो, स्वर्थं लाभहो। 

(२६) नवममें मंगल शक्रसे युक्तौ तो उस महिनिमे अरिष्टि ओौरकष्टका 
नाश हो, सुख हो । 

(२७) कग्नेश नवम में हो, नवमेश पंचमहो तो भाग्योदय दहो, सुख कभहो। 

(२८) नवम में शुभ ग्रहहतो धन, धमे गौरव व कीति बढे। 

(२९) बारहवे स्थानम मूुथाहोतो अभीष्टकीप्राप्तिनदहो,चोरकाभय, 
धमं अथं का नाश, मित्रो को कष्ट उद्यम हीन हो । 

(३०) व्यय मे शुभ ग्रह्‌ शुभ कायं में व्यय कराते है, २-१२ स्थानोमें पापमग्रह 
हानि करते, इन दोनों घरमे पाप (पापकतंरी योग) होतोरोगहो। शुभ ग्रह्‌ 
की कतरी शुभदहोतीदै, 

(३१) जिस मासका मासेशकेन्द्रमेहो, शुभग्रहुकी दृष्टिहो तो धन ओौर 
सुख की बढती हो, कष्ट दुरहो। 

(३२) रगनेश केन्द्रग्हो, शुभग्रहुसे दष्ट होतो अपनी दज्ञामें धन कीति 
भौर सुख की वृद्धिं करे। 

(३३) लभ्नेश मासेश वषश बलवन होकर केन्द्रत्रिकोणया लाभमेंहो राज्य 
शाभ आदर, यल प्राप्त हो नीरोग्यता प्राप्त हो, रत्रुनाशदहो। 

(३४) चंद्र या लग्न से केन्द्र त्रिकोण या लाभ में बलवान शुभ ग्रह बैठे हों, पाप 
ग्रह १, ६, ११ स्थानोमेहो तो यङ सन्मान भोग-विखासत जदि सुख प्राप्त हो) 


अध्याय २९ 
दिन प्रवेश का संिप्त फल 


दिन प्रवेश्च कालमें ग्रह स्पष्ट ओर भाव स्पष्ट कर ओर चन्द्रमा व लग्न इन 
दोनों के नवादा मे फल कहना । 

दिन प्रवेद मे ७ अधिकारी होते हैँ। (१) जन्म ठग्नेश, (२) वषं लग्ने, 
(३) मास लग्नेश्ष, (४) मुंथेश, (५) त्रि राशीश, (६) दिन लग्ने, (७) दिनि का सूर्यं 
राशीश, रात्रिका चंद्र राशी । इनमे से अधिक लग्नको देखने वाल। ग्रह्‌ दिनेश 
कट्खाता है । 

दिनेश, मासेश, वषश, मुंथेश ६-०-१२ घरमे होतो इस दिन रोगहोताहै 
यश ओर मान की हानि होती है। यदियेकेन्द्रत्रिकोण ओौर लाभमेहों तो साथ 
देते हैँ । 

शुभ ग्रह्‌ बली होकर लग्न वचंद्रसे केन्द्रयात्रिकोणमे हों ओर षपापग्रह्‌ 
३-६-११ धरमेहोंतो इस दिन मनोविनोद हो, सम्मान दहो, धन गौर यश सहित 
सुख होवे । 

दिन प्रवेशसे लग्न का नवां स्वामी शुभ ग्रहोंसे युक्त दृष्टहोयाचंद्रसे मित्र 
दृष्टिसे दृष्टहोतो निरोगता, शरीर पुष्टि ओर राज्यादि सृखप्राप्तहो। यदिवें 
निबल या ६-०-१२ धरमेंद्ों तो मास प्रवेशोक्त वत्‌ दुःख होवे। 

एसे ही सब भावों का विचारना अर्थात्‌ जिस भाव का नवांशेश शुभ ग्रहो से 
युक्त मित्र दुष्टिसे दृष्टहो उस भावसम्बन्धी सुखहो अर यदि नवांश स्वामी 
पापग्रह युक्त यात्र दृष्टिसे दृष्टहोतोदुःखदहो इसमे चंद्रमाका भी मित्रया 
शत्रु दृष्टि का विचार करना। 

छठे भाव का नवाशेड शुभ ग्रहोंसे युक्तयादृष्टहोतो रोग करताहै। पाप 
ग्रहोसे युक्त दृष्टहोतोशुभटै निरोगता देताहै। ेसेही व्यय भावके नवाश 
राहिमें शुभग्रह युक्तया दष्टहो तो सन्मां में व्यय हो पापयुक्त दृष्टसे व्यथंके 
काममे धन खचं, चोरी आदिसे घनदहानिहो) 

सप्तम भाव का नवांश यदि शुभ ग्रह॒ युक्तया दृष्टहोतो अपनी स्त्री से विलास 
मादि सुख मिले पाप ग्रहुसे युक्तयादष्टहोतोस्त्री से कलह, स्त्री सम्बन्धी दुःख 
हो । यदि दो पाप ग्रह के बीच सप्तम भाव कौ नवांश राशि पड़तो मरण होवें । 
जो पाप ग्रह सप्तम भावमेदहोतो अन्यस्त्रीसे संगम होवे । शुभ ग्रहों से बहुतस्त्री 
सौख्य होवे । 

सप्तम भाव की नवांश राहि यदिदो शुभग्रहोके बीचहो तो बहुत स्त्री सुख 
होवे । गरुसे युक्त दृष्टहोतो अपनीस्त्रीसेप्रेम वसंगमदहो, गुरसे भिन्न ग्रहोसे 
सप्तम भाव का नवार युक्त दृष्ट हो तो परस्त्रीसे संगमहो। 


दिन प्रवेश्च का संक्षिप्त फल : २१५ 


अष्टम भावका नवांशेश अष्टम भावस्थ ग्रहसे युक्तया दृष्टहोतो युद्ध में 
मरण हो । यदि पाप भौर शुभदोनोंसे युक्तया दुष्टहो तो मिश्रफलहोगा। यदि 
पाप ग्रहोंसे युक्तहोतो सुख हो, शेष वषं कुगन के अनुसार समन्षना। 

दूसरे गौर बारह्वे स्थानमें पापम्रहहोतो हानि होती है। धन स्थानमें शुभ 
ग्रहहोतो धन लाभ, व्ययस्थानमें शुभग्रहुहोतो शुभकाममें व्यय होता दै) 
यदि लग्न में पाप ग्रहोंकीक्तेरीहोतो रोगादिदुःखहो। शुभग्रहोकी कर्तंरीदहो 
तो शुभ फल होता है । 

पापग्रहु से युक्त दष्ट क्षीण चन्द्रमा लग्न यां अष्टमस्थानमेंहोतो मरणो । 
यदि अन्य उत्तम योगहो ओौरमायुहोतोरोगवरात्रुसे शस्त्र भय या बन्धनो) 

चन्द्रमा मगल युक्त्या ८स्थानमेदहोतो शस्त्रसेया पशु व्याघ्रादिसे भय 
हो । यदि चतुथं स्थानमें पापम्रहहो तो वाहनसे पतन होवे ओर शरीर मे बहुत 
पीडा हो। 

शुभ ग्रह सप्तम मेहो तो जय जुम धन लाभ ओर सुखहो। नवम स्थान 
मे शुभ ग्रहुहो तो धन, एेश्वयं राज सम्मान ओर कीति प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त 
माम कुंडली फल देखने की बातं दिन प्रवेश फल मे भी विचारना। 

६---१२ भावके स्वामी के सम्बन्धसे भी विचारनाकिये जिस भावमें होगे 
उसकी हानि करेगे । दिनेशका भावेशसे सम्बन्ध ओर दिनि क्गनेदा की स्थिति ओर 
दिन रुग्नेश का कायश से सम्बन्धं पर भी विचारना। 
दिन प्रवेश काल में चन्द्र अवस्था का फल 

दिन प्रवेश मेँ चन्द्र जिस प्रकार की अवस्था में होवे उक्ती अवस्था के तुल्य फल 
देता हे । 

मास प्रवेशमे भी इसका विचार करना) 

चन्द्र की अवस्था जानना 

चन्द्र स्पष्ट लेकर राशि को छोडकर केवर अंश्लादि लेकर २ेसेगृणाकरभ्का 
भाग देना, रन्धि अवस्था गत हुई उसके आगे की वतमान अवस्था हुई । उदाहरण- 
चन्द्र ४ रा०-८०-५-६ । यहां राशि के ४ छोडकर शेष अश्च ८०-५/-६“ >. २१६ 
१०-११-५२ कन्ध २ गत अवस्था हुई चौथी वतंमान अवस्था हुई । ३०० में १२ 
अवस्थो तो इष्ट अंश मे-१२ ~ ३० = >८२-५ अवस्थाके नाम ओर फल्ये दहै । 


नाम फल 
(१) प्रवास प्रवास (यात्रा) (७) क्रीडित~सुख लाभ 
(२) नाश घ्न नाश (८) सुप्त-निद्रा, कल्ह्‌, पीडा, 
(३) मरण= मृत्यु भय (९) भुक्ति-भय 
(४) जय विजय (१०) ज्व राख्य=संताप 
(५) हास्य स्त्रियो से विलास (११) कपिता=धनहानि 


(६) रति प्रसन्नता, स्त्री संग (१२) सुस्थिरता-सुख 
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मेष राशिहो तो१प्रवाससे वर्तमान चन्दरदश्षा तकं गिनना, बुष राति में 
नाह से, मिथूनमें मरणसे ककमें जयसे इसी प्रकारमीन मे बारहवीं स्थिर दश 
से गणित से प्राप्त वततंमान अवस्था की संख्या तक गिननेमें जो अवस्था आवे उसे 
लेना जसे वृरिचिकके चन््रमेष्के आगेप्राप्त ४ तक गिनातो ११बीं कंपित आई । 
उपरोक्त कक के चन्द्रमे वतमान चौथी अवस्था आई तो४जयसे आगे भगिना 
चौथी क्रीडित अवस्था आई। अन्य मतसे राशिकोईभीहोगतिसे जो वतंमान 
संख्या उसे प्रवास से ही गिनकर अवस्था निकालते है । 


अध्धयि २३ 
ुन्था का फल विचार 


जिस राशि पर मुंथादहो उस राशचिका स्वामी मुंयेश्च कहलातादहै। मुथा अपने 
स्वामी (मुथेश) से याशुभग्रहुसे दृष्टहोतो सुखहोतादहै। यदि वहहात्रु पाप 
अल्प बली ग्रहसे दुष्टहोतो भय ओर रोग होता है । भाव,दृष्टि ओर योग विचार 
कर फल निर्णय करना । 

वषं लग्न से मुन्था ४, ७, ६, ८, १२ स्थानों मे अशुभ फल देती है ओर ९,१०, 
११ स्थानों मे सुखदायक होती दहै भौर १, २, ३, ५, स्थानमें उद्यम करनेसे धन 
देती है । 

जो भाव पापयुक्तदहो या जिस परङ्गूर ग्रहुकी शत्रु दुष्टिहो यदि उप्त भावं 
मुन्थाहो तो वह शुभ स्थान गतभीहो तब उप्स्थानिका शुभ फल नहीं देती परन्तु 
अशुभ फल बढ़ती है । 

जो मन्था शुभ प्रहसेया मुंयेशसे युक्त दुष्टहो तथा मृन्धेशा बल्वनहोया 
शुभ ग्रह या मृन्येशसे इत्थशाखीहो तो जिस भावम वह्‌ मुन्था दै उके फल को 
बहााती है । अशुभ फल नहीं होता । इसके विपरीत हो अर्थात्‌ मुन्थेश् व शुभ प्रहोसे 
युत दृष्ट न हो निर्बल हो ओर पाप ग्रहसे मू्रीफयोगकरतीहोतो उस्तभावके 
शुभ फल को नाश कर अशुभ फल बढ़ती है ¦ 

जन्म लग्नसे ४,७,६, ८, १२ स्थानम मुन्थाहो पाप ग्रहोसे युक्तदृष्टभी 
हो वसी मन्था वषं लगन से जिस भाव में पड़े उत्त भावके फल्को नाश करती है। 
यदि शुभ ग्रह व अपनेस्वामीसेदष्टहोतो हानि नहीं होती शुभ ही होता दै । 

मुन्था जन्म रग्नसे तथा वषं क्नसे शुभ स्थानमेंहौ पापयुक्तयादृष्टन 
होतो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल बढता है । जैसे जन्म कगन से भौर वषं लग्नसे 
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-मून्था पंचम स्थानमें शुभग्रहुया मुन्येश् युक्त दृष्टहो तो पुत्र वृद्धिकरतीदहै 
इत्यादि । यदि जन्म तथा वषं रग्न से अनिष्टस्थानमे हो तथा पाप युक्त दृष्ट व 
पापसे इत्थशालीहोतो उस भाव का फल अवश्य नष्ट होगा । 
जन्म लग्न से ४, ६, ८, १२ दष्ट भावमे तथा वर्षमे भी अनिष्टस्थानोमेहौ 
पाप प्रहु युक्त दृष्ट स्वामी के अस्तंगत आदिमे निबेलदहोतो उत्त भाव को नाशं 
करती है ओौर अपने स्वामी से युक्त दष्ट व इत्यश्ालसे शुभ फलद होती, 
जन्म रग्न से मुन्था चतुथं भावमें शुभग्रह युक्तहों तो पिताको धन भूमि 
लाभ करातीदटहै एेसेहीपापयुक्तहो तो राजासे भय ओर आजीवनं अति कष्ट 
होवे एसे ही जन्म क्गनसे अष्टम मे शुभ युक्तहोतो शुभ फल होगा पाप युक्त 
होने से अनिष्ट फल देगी । एसे ही षष्ठादि स्थानोमे भी विचारना। 
वषं रग्न में मुन्था स्वस्वामी या लुभग्रहु युक्त दुष्ट जिस भावमेहौो वहु जन्म 
लग्नसेजोभाव्रमे हो वहु उस भाव की वृद्धि करती दहै। जसे वषं में मुन्था चतुथं 
मे शुभ ग्रहवा स्वामी से युक्त वृष्टहै ओौर जन्म लग्न से गिनने से यहु भाव तीसरा 
होतार तो इस वषं मे भाईके सम्बन्धमें शुभफल होगा । जौर पाप युक्त वा दुष्ट 
जिस भावमेंहो वह जन्मक्गनसे जो भाव हौ उसकी हानि होती है । परन्तु वषर 
बरी तथा शुभग्रह हो तो पाप युक्त मन्था का पूर्वक्ति फल नहीं होगा । 
मुन्थेश ओौर वषं लग्नेश दोनों वक्ती, नीचया अस्तहोंतो उस वषमे धन 
हानि, मानक्षिक चिता, सन्तान चिता अदिदहो। 
जन्म ग्न से मून्था ६-८-१२ भावमेंहो अर वषमे भी जिसभावमेहौो 
उस भावकीहानिहोतीदहै जैसे लाभमेंहो तो छाभ भाव सम्बन्धी हानि हो। 
मुन्था, वषं मृन्येश, वर्षेश, वषं लग्न भौर वषं छग्नेश ये सब पाप ग्रह से दुष्ट 
हों तो उस वषं बहुत कष्ट हो । 
ल्गनमे वषे होकर बुध मुंथाके साथहो तो परीक्षा इण्टरभ्यु आदिमे 
सफलता हो । 
मुन्येश, वषं लग्नेश, वषश, ओर जन्म लगे यदि ये द्-त-पर्मेंहोंयापाप 
युक्त या पाप दृष्टहों तो उस वषे बहुत कष्ट हो । 


माव के अनुसार वषमे म॒न्थाका फल 

(१) रन मेँ मून्था--शत्र का नाश, पत्र काभ, राजा की कृपा, सन्मान, प्रताप 
की वद्धि,शरीर पुष्टि, उद्योग से धन ओर सुख, मन में संतोष, पराक्रम । 

(२) द्वितीय भाव में मुन्था--उद्योग से धन काभ, राजा का आश्रय, बन्धुओंसे 
सन्मान, तेज वृद्धि, शरीर पुष्टि, सुन्दर भोजन, उत्साह, सुयश, तीथगमन, सुखप्राप्ति 
अनिष्टका नाह हो, शत्र को संताप हो । 

(२) ततीय मे--पराक्रम से धन यश भुख लाभ, सहोदर बन्धुं से सुख, शरीर 
ुष्टि, राजा से सहायता मिले, जय प्राप्त हो, देव ब्राह्मण गौर गो मे भक्ति, मनोरथ 


ूणंहो। 
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(४) षतुथं मे-शरीर पीड़ा, रोग, शत्रु से भय, मनमें संताप (अशान्ति) 
उद्योग में हीनता, निदा, बन्धओं से विरोध, भय भौर दुःख की वृद्धि, राजा से भय, 
प्रतिज्ञा भंग । 

(४५) पंचम मे-धन लाभ, श्रेष्ठ बुद्धि, पत्र काभ, राजाकी कृपा, प्रतापकी 
वृद्धि, अनक भोग विकास, देव ब्राह्मण का पुजन, शरीर सुख, मन की व्यथा दूर हो, 
शत्रु का अपमान हो। 

(६) षष्ठमे -देह दुबे, शत्रु की वुद्धि, रोगहो, चोरव राजा का भय, कार्थं 
भौर धन का नाश, बुद्धि श्रंश, कायं में पछतावा, कुटुम्ब से बैर । 

(७) सप्तम मे--स्त्रीतथा बांधवसे दुःख, शत्र से भय, धन धर्म का नाश, 
उत्साह भग, रोग ओर शोक हो, मति भ्रम, विर्धकायंकीकचेष्टाहो, संज्ञट हो । 

(८) अष्टममे--रत्रुव चोर का भय, धन आौर धर्मंका नाश, दुग्यंसन, रोग 
हो, बर नाश, विदेश गमन, कलह से ठ्पाकरुरुता, असंतोष, वषं भर अशुभ फल रहे । 

(९) नवम मे-- धमं कायों में उत्साह, स्त्री पुत्रका सुख, भाग्योदय, परम यश,. 
देव ब्राह्मण कौ पुजा, राजा से धन लाभ, पद प्राप्ति, कुटम्बी व मित्रोंसे हित हो। 

(१०) दशम मे-राजाकी कृपा, कीति विद्या धन की वृद्धि, परोपकार, सत्‌ 
कमे की सिद्धि, देव ब्राह्मण की भक्ति, मनोरथ सिद्धि, अच्छी पदवी । 

(११) लाभ मे--भाग्योदय, आरोग्यता, चित्त की प्रसन्नता, राजा के आश्रयसे 
धन लाभ, सु मित्र तथा पुत्रोसे अभिमत प्राप्ति, मनोरथ सिद्धि, ेरवयं बढ़ । 

(१२) व्यय मेँ मुन्था-- अधिक खचं, शरीर कष्ट, दृष्ट संगति, देह में रोग, धन 
ओर धमं की हानि, सज्जनोंसे भी वैर, उद्योगमें विफलता, देव पूजा से चित्त 
उच्चाटन, लोगों से विरोध, कुटुम्बसे दुःख । 
वषं मे प्रह अनुसार मन्था का विशेष फल 

(१) सूयं-- मन्था सूयं राशिमें या सूयं युक्तदहोया किसी भाव में स्थित सूर्यं 
से दृष्टहोतो राज्यलाभहो, राजासे भिलाप, गुणोंकीप्राप्तिहो दूसरे अच्छे 
स्थानक प्राप्तिहो भोग विलास आदिका सुखहो, ेश्वयं मान बहे, रात्रुसे 
रहित हो । 

(२) चन्द्र--मुन्था चन्द्र रारिमेंया चन्द्र युक्तया दृष्टहो तो धमं जौर यश्लः 
कौ वृद्धि, निरोगता, संतोष ओौर बुद्धिकी वृद्धिहो। ग्रदि पाप दृष्टहो तो अत्यन्त 
क्लेश होता है। 


(३) मंगल-यदि मंगल युक्तया दष्टया मंगलकी रारिमें हो तो पित्त 
प्रकोप बढ गरमीकाप्रकोपहो, शस्त्रसे चोट ल्गे ओर रुधिर पीडाहो, बन्धुओं 
भैर मित्रोंमे अरुचि, घर ओौर भोजनम सुख न भिले, कुमति बढ़े यदि वंसी मथा 
दनिसे द्ष्टहोयारदानिकेधरमेहो तो उक्त फल विशेष भ्पसे होता) 

(४) बुध-यदि बुध युक्तया दृष्टया बुधकी राशिमे होया रुक्र युक्त 
दृष्ट याशुक्रकी रारिमेहोतोस्त्री लाभ, बुद्धि बढ़े, अधिक यक्ष हो, धमं ओर 


मुल की वृक्क, अन्वाङंदारा द्भ्व लाभ, बन्धु मिलन, सत्संग, सत्कथा ध 
सन्मान बदे । यदि एेसी मन्था पर प।पदष्टिया पापयुक्तो तो कष्ट होताहै। 

(४) गुह-गरु से युक्त या दृष्ट या गुरुकी रारि मुन्थाहोतोपुव्र वपृत्री 
का सुख हो सुवणं वस्त्र भौर रत्न का लाभ, सुकृत काये से मन, बुद्धि भौर रष्वयं 
बहे । यदि शुभग्रह से मुन्था का इत्यशाल होता होतो राज्य का लाभहोताह। 

(६) शुक्र-शुक्र युक्त या दृष्ट मुंथाहो तो त्रु का पराजय, बन्धु सुख, सुन्दर 
सत्री का सुख, पृत्र सुख, सम्मान बढ़े, राजा के आश्रय से धन बट्‌ । 

(७) शनि--शनि युक्त या दृष्ट याक्षनिकी राशिमे होतो वात रोगहो, 
अपमान हो, अग्नि भय, धन की हानि हो, भनमें दुष्ट विचार, कलह से चिन्ता, . 
एेश्वयं वाले उन्मत्त पुरुष से विभव रहित होवे यदि गरु से इत्यशाल हो या गुरु की 
द्ष्टिहोतो शुभ फलकी प्राप्ति होती है। 

(८) राहु-मुंथा राहु के मुव (भोग्यांश)मेहोतो धन की प्राप्ति, यज्ञ, सुख 
ओर धमं वृद्धिहो यदिगुरुया शूक्रसे युक्तयादुष्टहो तो अच्छा स्थान (पद) की 
प्राप्ति होती है, सुवणं रतन तथा वस्त्रों कालाभ होतादहै। 

यदि मुन्था राहु के पृष्ठ (भृक्तांश) मे हों तो शुभ फल नहीं मिक्ता । मुंथा राहु 
से मप्तम पृच्छमे केतुकेसाथहोतो शत्रू सेभयओौरक्ष्टहो धदिपापग्रहुसे 
दष्टहोतो घर में संचित धन या घर भौर सम्पत्तिका नाश होतादहै। 

जन्मलग्न से सप्तम स्थान मे राहू रहने से धन ओर सम्पत्ति का नाश होता 
है । सारांश वहु है कि जन्म काल में मुधा जन्मलग्न परही रहती है ओर गत वषं 
तोहैही नहीं । भौर राहुके सप्तम स्थान में पुच्छ दै। यदि लग्न से सप्तम स्थान 
मे राहु रहै तो सप्तमसे सप्तमस्थानल्गनही पुच्छ होगा । जन्म मं वर्ह पर मुन्था 
के रहने से उपरोक्त फल होगा । 

राह के भोग्यांश मूख है भृक्ताश पृष्ठ है । जैसे मान लो राहु स्पष्ट २-५-१० 
१५ ककं राशि का राहु है तो ककं के ५-१०-१५ ये भोग्यांडा मुख कहलाये क्योकि 
वक्र गतिसे राहु चल्ताहै ओर इन भंशोंको ३० मेंसे घटाने पर शेष २४-४९- 
५५ मे भुक्तांश (पृष्ठ) हुए । ककं का राहु है तो इससे सप्तम मकर हुई यही राहू 
की पुच्छ हई । राहु से सप्तम सदा केतु रहता है इससे राहु की पृच्छकेतुहीहै। 
म्‌न्येज्ञ फल विचार 

धन नाश रोग-मुन्थाका स्वामी मुंथेश होता है । यदि मुन्धेशल ६-०८-१२-४ 
स्थानमेहोया अस्तहो या पापाक्रान्त राशि (क्रूरग्रह) सेय्या सात्वं हो अर्थात्‌ 
शत्रु दृष्टि हौ तो शुभ फल नहीं होता रोगोत्पत्ति ओर धन नादा भी करता हे। 

मरण कष्ट--मृन्थेश्च वषं रग्न से अष्टमेश युक्त हो या कृत दृष्टि (१-४-७- 
१०) से दष्टहोतो शुभ फल नहीं देता यहाँ यदिदोनों योग हों अर्थात्‌ दोनों ग्रह 
एक साथही किसी राशिमें होतो मरण फलहोताहै। इसमेंभी विचारा कि 
यदि ६-८-१२ स्थान में यह योग हो अष्टमेश पापसे युक्त दहो तो अवश्य मरण हो। 
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यहां अष्टमे का तथा मुन्थेशकाजो धात्‌ हो उसके दोषसे रोग कहना एकही 
योगं हो अर्थात्‌ क्षत दुष्ट से अष्टमेश से मृन्थेश देखा जाय तो मरण के समान कष्ट 
होता है। 
शुभ अश्च फल--जन्म कालम मुन्था या मृन्येक्ष शुभग्रहसे युक्तया दुष्टहो 
तो पूर्वद्धं मे शुभ फल देता है। मुन्था ओौर मुन्धेश दोनों शुभग्रह युक्त व दुष्टहौं 
तो अति शुभ फल वषं के पूर्वाद्धमेंदेते हँ तथा वषं कालमें मन्था या मुन्येशा शुभ 
ग्रह्‌ युक्त या दुष्टहो तो वषं के उत्तराद्धं मे शुभफल देते हैँ तथा मन्था मुन्धेश शुभ 
ग्रह युक्त दृष्ट हो तो अति शुभ फलु वषं के उत्तराद्धमेदहो। पसे ही जन्म में मुन्था 
मुन्येशमें से एक भी पापग्रह युक्तया दुष्टहो तो वषे के पूर्वाद्धं मे अशुभ फल 
हो । दोनों पाप युक्त दृष्टहों तो अति अशुभ । यदि वषमे मुन्था मुन्येशमें से एक 
ग्रह पाप युक्त दुष्टहो तो वषं के उत्तराद्धं मे अशुभ फल यदिदोनोमेहोतो अति 
अशुभ फर हो । 
भय, कष्ट, कलहु--मृन्येश द्वादश ओर अष्टम स्थानम बर्हीत हो पाप ग्रह 
यापापग्रहुकेवगंमेहो तो उस वषं कष्ट, भय, मनुष्यों से विवाद ओर स्वजनों के 
साथ अत्यंत कल्ह्‌ हो । 
मित्रता, श्रेष्ठ बुद्धि-- वषं मे मन्ये, नवम, राभ, तृतीयया केन्द्रमेहोतो 
राजाओं के साथ मित्रता हो प्रताप बड़ बुद्धि षरष्ठहो । 
सुख- मृन्येश, वर्षं ङग्नेश, जन्म ग्ने बलवान्‌ होकर केन्द्र त्रिकोण धन या 
राभस्थानमेंहो तो धन सुवर्णं, वस्त्र आदि की प्राप्ति हो सुखहो। 
सन्मान, धन-मुन्थेश या उसका भित्र शुम प्रहहो आौर वी होकर मुन्था 
को देखता हो तो मनोरथ पूर्णं हो, राजा से सन्मान व धन काभहो। 
बल अनुसार फल-शुभ-अशुभ मधित मुंथा का फल मुन्थेशाकी दशाम 
विचारना । मुन्थेश पूणे बरी हो तो पूणं फल, मध्यम बली से मध्यम ओौर हीन बली 
से हीन फल अनुमान करना। मुन्थां जिस ग्रहुसे युक्त हो उस ग्रह का बल भी देख 
कर फल निर्णय करना । 
कष्ट पीडा--मृन्थेश ओर लग्नेश एक साथ अष्टममेहोतो मरे हुए सदक् कर 
देता है या कंठावरोध, रक्त विकारया गृह्यन्द्रिय पीडा करतादहै! 
रोग पीडा--मून्थेदा अष्टम हो दंशमेश् नवम पचम घरमेंहोतो शरीर पीडा 
भ्रातु कष्ट या गुल्म रोगहो। 
धन सुख, लाभ--मुन्थेरा बवान हो वषं छम्नेश या जन्म कग्नेश केन्द्र त्रिकोण 
याधनमेंहोतो सुख दहो धन सुवणं वस्त्र आदिका लाभहो। 
सुख कीति--मुन्येश केन्द्र त्रिकोण लाभया धनस्थानमें हो तो राज्य सुख, 
कीति बधु सुत आदिकासुवहो, 
रोग से शरीर नष्ट-मुन्थेश अष्टम हो अष्टमेश् सूयं मंगलसे युक्तहो तो कफ, 
+ पित्त रोगसे शरीर नष्टहो। 
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निधन-मून्येश त्रिराकशषीर जन्म कुग्नेशये अस्त सप्तममेंहों वषे नीचका 
हो तो उसका निधन हो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता । 

अरिष्ट दूर धन प्राप्ति-मुन्येश्च निज भाग्यस्थानमेहो तथा उच्च में होकर 
ए) द मित्रतेदष्टहो तो अरष्टि नाश होकर धन रत्न सुवणं आदिकी प्राप्ति 
होती है । 

पेट मे रतोग-मृन्येश अस्त हो लग्नेडा नीचमेहौो तो उस वषं अरिष्ट हो ओर 
पेटमे रोगो, 

प्रताप सन्मान~-मुन्थेश ११-३-१-४-७-१० स्थानम होतो प्रताप बढ़ राजा 
से सन्मान प्राप्त हो । 

अरिष्ट नार--मुन्येश नवम स्थानमेहो उच्चमें हो शुभग्रहुया मित्रग्रहसे 
दुष्ट हौ तो धन बाहून सुवणं र्न आदि प्रात्ति होकर अररिष्टदूरहो। 

गुल्मादि रोग अरिष्ट-मृन्येश अष्टमहो मुन्थाच्ठेघरमें होतो उदरमें 
गुल्म आदि रोगहोस्त्रीको पीडाहो अररिष्टहौ। 

मृद्यु-मून्येश ओर कगनेश ६-८ धरमेंङ्गूरग्रहोंसे युक्तहोंतो अपनी दशामें 
मृत्यु करते हँ यदिशुभदवुष्टिहोतो आधा फलहो। 

अरिष्ट नाश--मुन्येश सहज भाव में शुभग्रह युक्तया इष्टहो सप्तममें सूरय 
हो तो अरिष्ट न्च हो । 

लाभ मृन्येश पचम हो उक्षका स्वामी नीचका भाग्यस्थानमेहो तो बहुत 
लाभहो राजा तुल्य करे। 

अरिष्ट नाश्-मृन्येश केन्द्र मेहो. बलव्रान लग्नेशकेन्द्रमे हो भौर वषंश सप्तम 
होतो मुंथा कृत अरिष्ट का नाशक हो। 


अरिष्ट नाश- मन्ये तीसरे घरमे जन्म लग्नेश ओौर सौम्य ्रहुसे युक्तहो 
तो सम्पूणं अरिष्ट नाश हो । 


निरोग्यता-मून्येल दक्ममें हो सौम्य ग्रहुसे युक्तदृष्टहो त निरोग्यता, गथ 
की प्राप्ति होकर बाहुबल क' प्रताप बड़ । 
मास प्रवेश्य मे माष गत मस्या फल 

(१) लग्न मे मास मृन्था-राजासे धन का कभ ओर यश, शरीर सुख, भित्र 
कालभ, स्त्रीके साथ विलास सुख, पुत्रोमे हषं । 

(२) द्वितीय मे-राजा से धन लाभ, शत्रु नाश, मित्रो से सुख, मिष्ठानन भोजन, 
श्रेष्ठ बुद्धि । 

(३) तृतीय मे-राजा से धन का लाभ, पराक्रम, बड़ी शुद्धि, भार्ईसेव स्वजनों 
से सुख, अनेक विलास । 

(४) चतुथं मे-धन की हानि, खेतीकी हानि, शत्रु भय, शरीर दुर्बल, 
अधिक दुःख । 

9 ) पंचम मे-पूत्रो से सुख, बुद्धि बढ़, कायो की सिद्धि, कीर्ति हो, देव ब्राह्मण. 
मे भक्ति। 
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(६) षण्ठ मे-राजा से भय, चोरसे धन हानि, बरहीन, पृत्र को कष्ट, कां 
-मे शत्रुता बद्‌ । 

(७) सप्तम मे-स्त्री को कष्ट, शरीर में पीडा, धन नाश, दात्रुता बद्‌, मानसिक 
चिन्ता । 

(८) अष्टम में-घन हानि, रोग वृद्धि, शत्रुता बढ़, मित्र चिन्ता, बल ओर धन 
से भय । 

(९) नवम में-भाग्य की वुद्धि, स्वजनों से सुख, प्रसिद्धि प्राप्त हो, पुत्र जआदिको 
राक्ति में वुद्धि । 

(१०) दशम में-राजासे मनोरथ सिद्धि, स्त्रीका सुख, स्वजनोंसे सुख, 
रारीर सुन्दर । 

(१०) राभ मे-राजा से धन प्राप्ति, सुवणं आभरुषण वस्त्र तथा धन का लाभ, 
देव ब्राह्मण की भक्ति, स्त्री का सुख । 


(१२) व्यय मे-मन मे व्याकुलता, अति खच, राजा भौरशात्रू से भय, खेती 
से व्यय । 


अध्याय २४ 
सहमेश का बतत विचार 


जितत स्थान मे सहम हो उस राशि का स्वामी सहमेश कहूलकाता है । 

सहमेश अपने उच्चादि शुभ स्थानोमे होकर लग्नको या अपने सहमको देखे 
तों सहम बल्वान होतारै। जोगन कोन देखे ओर बर में निर्बलौ वह्‌ निबंल 
होता है। १ जन्म कालिक सूयं राशी, २ जन्म कालिक चन्द्र राशी, ३ जन्म मास 
की पूणं मासी जिस ल्गनमे अन्त हो उसका स्वामी, ४ जन्म मास की अमावस्या 
जिंस लग्न मे अन्त हो उसका स्वामी इनका बरु भी विचारना। 

जो ग्रह्‌ पचवर्गीं बलम ५सेकमबलीहो तथा हषं स्थानमेनहो कमन कोन 
देखे वह निर्बल होताहै। जोत्रंराशिक (द्रेष्काण) मुसल्लह्‌ (नवांश) रधु स्थान में 
भीहो ओरक्ग्नको देखेतो भी बली होता है। स्वगरहोच्च-महाअधिकारहै। स्व 
हदा मध्यम ओर स्वद्रेष्काण, स्व नवांडा स्वल्प अधिकार दहै । 

सहम-- जो सहम अपने स्वामी जो चाहे शुभया पाप ग्रह॒ युक्त दृष्ट हो तथा 
शुभ ग्रह युक्त व दुष्ट हो तथा सहमेश पूर्वोक्त प्रकारसे बलीहोतो उस सहम की 
वृद्धि होती) 

जो सहम शुभ ग्रह॒ तथा अपनेस्वामीसे युक्त दृष्टन हो वह सहम निवल होता 
है। फलदेनेमे उस की सामभं नहीं रहती । 
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जो सहम वषं लगन से या अपने स्थानसे अष्टमेशे युक्तवा दष्ट्हो ओर 
"पाप ग्रह से युक्त वा दुष्ट हो यापुर्वोक्ति अष्टमेशसे वा पाप ग्रह से स्मेर इत्थशाली 
हो तो पूर्वोक्ति शुभ फल प्रद लक्षण युक्तभीदहोतो भी निबंल समज्ञा जायगा । फल 
देने की सामर्थं उसमे नहीं होती । जन्ममे प्रथम इसी बलकोदेख लेना । 


जन्ममे सहमों का बलाबल विचार कर वषमे भी बल देखना जिप्तका बल 
अधिकहो फलदेनेमे समर्थंहो उन्ही वषंमे स्थापनाकरना। जो फलदेनेमें 
समथंन हो उसे छोड देना । 


` सहम फल विचार 

(१) पुण्य सहम--पुण्य सहम बलवान हो शुभ प्रहु व स्वस्वामीसे युक्त दुष्ट 
होतो धमं प्राप्ति अर धन का लाभहोता है। इसके विपरीत हो अर्थात्‌ बल रहितं 
हो भौर पाप युक्त दष्टहौ तो विपरीत फल हो अर्थात्‌ धन ओौरधमंकी हानि होगी । 


पुण्य सहम वषं रग्न से ६-८-१२ स्थानोमे होतो धमं भाग्य ओौर यश्च का 
हरण हो । ओर शुभ ग्रहं स्वस्वामीसे युक्तदृष्टहोतो वषंके अन्त में सुख धमं 
आदि संभव टोताहै। 

जो पाप आदि युक्त दुष्ट से अशुभ फर कहा है वहु वषं के पूवद्धिमें होता है। 
-स्वस्वामी का शुभ युक्त दुष्ट सहम वषं के उत्तराद्धे मे अर्थात्‌ प्रवेक्षसे ६ मास 
पश्चात्‌ सौख्य आदि फल देता है । पुण्य आदि सहम पाप युक्त आओौर शुभ दृष्ट हो 
तो वर्षं के पूर्वाद्धिमे अशुभ उत्तरद्धंमे शुभफलदेतेदहैँ। जो शुभ युक्त ओर पाप 
दृष्ट हो तो पूर्वद्धिमे शुभ फल उत्तराद्धं मे अशुभ फल देते हँ। जो पाप युक्त भौर 
पापदृष्टभीहोतो पुरे वषं अशुभ फलहोताहै। जो शुभ युक्त भौर शुभदृष्टभी 
हो तो पूरे वषं शुभी फल होगा । 

जिस वषं में पुण्य सहम पूर्वोक्त विधिसे शुभहोतो वह्‌ समस्त ही शुभरहोता 
रै ओर सहम अनिष्टभीहो तो अनिष्ट फल सहसा नहीं दे सकते । जिसमें पुण्य 
सहम अशुभ दहै वह॒ वषं अशुभही व्यतीतहोताहै। ओौर सहमशुभभीहोंतो शुभ 
फल नहीं देते । इस कारण जन्म ओर वषं मे पुण्य सहूम का अवश्य विचार करना । 

जन्म में पुण्य सहम ग्न से ६-८-१२ वाहो ओर वषमे पापयुक्तो ओर 

सहुमेश्च अस्तगत हो तो धन-धमं ओौर सुख का नाश करतादहै। 


उक्त प्रकार से सम्पूणं सहम जन्म ओर वषं मे विचारना चाहिए । 

रोग, दात्र, काल, मृत्यु सहम पुण्य सहम षल्वान होने से धन आदिका लाभ 
-होता है, परन्तु, रोग, शत्रु, कंलि भौर मृत्यु सहमों का फल विपरीत होता दहै) ये 
अनिष्ट सहम हैँ । इनके बलवान होने से अनिष्ट फल अधिक होता है। ये सहम 
निर्बल हों तो अनिष्ट फल कम होगां तब वषं आदिमे शुभ फल हो। 

कायं सिद्धि सहम-शुभ ्रहोसे युक्त दृष्टहो या शुभग्रह से मृन्थशिल्कारी 
द्योतोसंग्राममेंजयदहो शुभ युत दृष्ट गौर शुभमुथश्शिलीभीदहौ तो विशेषकर जय 
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देता है । यदि शुभ ओर पाप प्रहोसे युक्त दुष्ट वमुंधरिलीदहो तो संग्राम में क्लेशं 
सेजयदेताहै । किसी भी कायं सिद्धि का इससे विचारना। एेसाही विचार विवाहः 
आदि सहमो मे करना । 

कलि (कलह) सहम-पाप शुभ दोनो से युक्त दष्ट हो ओर पाप ग्रह से मुंधरिली 
हो तो कलह (लडाई) मे मरण होवे। यदि शुभग्रह युक्त दुष्टहो तो अल्प कहू 
भ ही जय होवे । जब पाप गौर शुभ ग्रहोंकी दुष्टितुल्यहोया दोनोसेही युक्तौ 
तो कलह या व्यथा परिश्रम मव्रहीहोतीदहै। परिणाममे जय पराजय कृ 
नहीं होता । 

विषाह्‌ सहम--स्वस्वामी या शुभग्रह युक्त दृष्टहो आौर शुभग्रहके साध 
इत्थशाल करे तो विवाह संभव होता है। यदि शुभ गौर पाप ग्रहोंसे युक्त द्ष्टहो 
मिश्च ग्रहुके साथ इत्थशशषाखीहो तो अधिक प्रयास या कष्टसे विवाह संमव होमा 
यदि पाप युक्त दुष्ट भौर मुंयसिी हो तो विवाह नहीं होता । 
यश्च सहुम--यश सहमेश अष्टम स्थानमेहो ओौर पाप युक्तदुष्टहो तो प्राप्त 
उत्तम यक्ञका नाश हो ओर स्वतः के किये किसी पातक कमं मे अपयदाहो। यक्त 
सहमेश यदि अष्टम ओर पाप युक्त या पाप दृष्ट होकर अस्तंगतहो तो अपने वंक् 
की सम्पूर्ण कीति का नाक्च होतादै। 
यश सहमेश शुभ युक्त दृष्ट हो या शुभग्रहसे मुंयशिलीहोतो यक्ष की वृद्धि 
होती है । धमं वद्धि, धन लाभ, संग्राम में जय, वाहन गौर शस्व का लाभदहो। 

यदि य सहमेश पापगप्रहं से मुथ्िलीया नष्टवबलीहोतो अपयक्षकी वृद्धि 
मौर घनकानाशहोता है। 


आचा सहम- आक्षा सहम ओर उसका स्वामी लगन से ६-८-१२ घरमे न 
हो तथा दोनों शुद्ध प्रह मे युक्तया दष्ट हों तो इनच्छानुकूरु धन, वस्त्र, वाहन भादि 
रभ होतादहै गौर शस्त्रसे भूमि लाभ होता है। दोनों सहम ओर सहमेष्च ६-०-१२ 
स्थानमेदहों तथा पाप म्रहु युक्तया दुष्टहोंतो अति दुःखहो ओौर वांछित अथं 
का नाश्य हो) 

रोग सहम- रोग सहमेश पाप ग्रहहो ओर पाप ग्रहोसे युक्त द्ष्टहोतो रोग 
करता दहै। 

यदि रोग सहमेश अष्टमेश से इत्मलाल करताहोतो म्यों इसमे भी हीन 
बल हो तो मृत्यु अति कष्टसे होगी । बर्वान होने से अल्प कष्ट से मृत्युहो। 

माद्य सहम- रोग सहम यदि अपने स्वामीव शुभ ग्रहोसे युक्तदुष्ट हो 
६-८-१२ स्थानमे नहोतोरोँग नहींहोता सुखी रहेगा। यदि शुभओौर पाप 
दोनों ग्रहो से युक्त दृष्ट हो तो अल्प रोग भय होगा । 

सहमेश्च बली होकर शुभ प्रहसे मुंथरिलकारीहोतोरोगहोने का योग होता 
है परन्तु रोग सहम में उल्टा होता है अर्थात परे तौरसे रोग होगा । 

अथं सहम--अपने स्वामी या शुभ ग्रहसे युक्त दुष्टहोतो द्रव्य की प्राप्ति 
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होकर सुख देता है । -यदि पापग्रहों से युक्त दुष्टहो तो द्रस्य का नाश करताःहै। 
यदिकशत्र ग्रहसे युतदुष्टहो तो शत्रु सम्बन्धी कर्मसे धन नाश होता है। यदि पाप 
युक्त भौर शुभ दृष्ट हो भौर शुभ प्रह के साथ इत्थाटीभी हो तो पूवं संचित धन 


का नादा करके पुनः अपने पुरुषार्थं से सुख पूवंक द्रव्य संचित करता है । केवल पाप 
युक्त दुष्टि से सवंथा धन नाश करतादहै। 


पुत्र सहम--यदि पत्र सहम अपने स्वामीसे याशुभग्रहसे युक्तदृष्टहोतो 
पुत्र उत्पत्ति ओर उत्पन्न पुत्रों का सुख होतादहै। रेता ही फल शुभग्रह से मुंथरिली 
होने से होता है। पुत्र सहम पाप युक्त गौर शुभग्रहसे हत्थशाली हो तो प्रथम पुत्र 
सम्बन्धी दु ख ओौर पश्चात्‌ पुत्र सुखं देता है । पहिले योग फल पीच्छे दुष्टि फल होता है। 
पुत्र सहम पाप युक्त दृष्ट हो गौर पपि प्रहु से इसराफ योग करता हो तथा पुत्र 
सहमेक निर्बल अस्तंगतदहोतो पुत्रका नाश होता दहै। 

जो जन्म लगन से पचमेश दहै, वह्‌ वषं मे भी पचमेशषया पृत्र सहमेहा दहो ओर 
शुभ ग्रह, स्वस्वामी, स्वमित्र से युक्त दृष्ट होतो पुत्र प्राप्ति हो, 

पितु सहम- पित्र सहम शुभ ग्रहवा स्वस्वामी युक्त दुष्ट ओरशुभ ग्रह से 
दत्थराली हो तो पितु सम्बन्धी धन वस्त्र मान सुखदेतादहै। 

यदि पित्र सहमेश् अस्त हो नि्बेलहो ल्ग्नसे अष्टम स्थानमेंहो, चर राशिमें 


हो पापग्रहुसे मुशरिफयोग करताहोतो परदेदामे जाकर पिताका नाश्होता 
है । स्थिर राशिहो तो स्वदेश में पिता मरे। 


पितृ सहम स्वस्वामीसे व शुभ ग्रहसे इत्थकालीहो जौर पापग्रहुसे युक्तभी 
हो तो वषं के पूर्वाद्ंमे रोग बृद्धि हो उत्तराद्धमेसुवदहो। 
जब पित्र सहमेश पूर्ण बली १५ विश्वासे अधिक बल पाकर शुभस्थानमेंहो 
तो राजासे मन तथा वंश की वृद्धि हो। 
मातु सहम मे भीरेसादही फल विचारना 
बन्धन सहम--बन्धन सहम यदि अपने स्वामी कां शुभग्रहुयुक्तदृष्टहो तो 
बन्धन (कारागार) आदिका भय नहीं होता । यदि बन्धन सहूम या उसका स्वामी 


पाप युक्त दृष्टहो या पापग्रहुसे इत्थश्लाल करताहो तो बन्धन होतादहै। यहु फल 
भी विपरीत जानना एेसा मतांतर दहै। 


गौरव सहम--गौरव सहम स्वस्वामी या शुभ ग्रह युक्त दृष्ट हो तो सुख मिक्ता 
है । राजा से सम्मान यदा वस्त्र की प्राप्ति होती दहैँ। शुभ ग्रहुसे इत्थशालीभीहो 


तो धन, वाहन यक ओर सुख मिल्तादहै। यदि पाप ग्रहसे युक्त दष्ट या इत्थशाली 
हो तो पद (अधिकार) तथा घन ओर सुख नाश करतादहे। 


जो गौरव सहुम शुभ पाप दोनो प्रकारके ग्रहोसे युक्तया दृष्टदहो भौर पापं 
ग्रह्‌ से इत्थशाली हो तो पूर्वाद्धंमे धन तथा मान का नाक करता है उत्तराद्ं में शुभ 
फल देता है । सुख वाहन शस्त्र आदि लछाभहो। जो शुभ पाप ग्रहुसे युक्त होकर 
शुभ ग्रह से इत्थशाली हो तो वषं के पूर्वाद्धं मे शुभ, उत्तराद्धं मे अशुभ फल देता है, 
सबही प्रकार मिश्रहोतो सम्पूर्ण वषंमे मिश्र फलदेतादहै। 

१५. 
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कमं सहम --कर्म भाव, कमं भावेश, कर्मं सहम आर्‌ कमं सहमेशये चारोंष्वं 
स्वामी, शुभ प्रहु युक्त दृष्ट तथा शुभ प्रहस इत्थशाली हों तो सुवर्णं वाहन भूमि 
न का लाभ देतेह। 

यदि पाप युक्त दृष्टया पपग्रहसे इत्थशालीदहों तो उपरोक्त फलका नाज्ञ 
कर अशुभफठदेतेहै।. 

पूर्वोक्त कमभाव कर्मसहमेश्च पाप युक्त वा दृष्ट या पापग्रहसे इत्थशारी हो 
लो कमं मे विकलता अर्थात्‌ नष्ट करतारहै। यदिशनिसे युक्तयादृष्टहो तो 
विशेष करके कमं का नाश करता है । इसी प्रकार इनके अस्तंगत तथा वक्रीहोने में 
भीये अशुभ फलदेते ट, 

राज्य सहमेश, कमे भावेश, राज्य भावेश, कमं सहमेक्च यदि पापग्रह से 
भथशिली हो क्रूर युक्त दृष्ट हो तो राज्य नाश हो। पापग्रहसे बशरीफहोतोभी 
उपरोक्त फल हौ सुवर्ण द्वेष्य आदि का नाहहो। 

शुभ पाप के तुल्य योग दृष्टि वा मुदारीफ योगो तो बलाबल विचार कर फल 
कहना इसी प्रकार भाता आदि सहम का विचार करना । 

सहम फल-सम्पृणं सहम शुभ योग या शुभ दृष्टि से सहूमेश के बल के अनुसार 
शुभ फल देते है । 

दरिद्र, मृत्यु, मांच (रोग), कलह या वात्र सहम ये ४ सहम विपरीत फक दतं 
है अर्थात्‌ ये शुभ युक्त दृष्ट स्वामी बलवान हो तो विशेष अनिष्ट फल देते हँ । तथा 
ये पराप योग दुष्टि तथा सहमेश निबेल होने से नाम गुण के विपरीत शुभ फल देतं 
है । अनिष्ट बहुत थोडा होता है । इसलिए इन सहमों का उल्टा फल कहा है । 

जन्म, वषं ओर प्रदनमे सहम-जन्मपत्रीहोतो जन्म गौर वषं का सहूम 
विचारना। जन्मपत्रीनदहो तो प्रशन क्न से सहम का विचार करना । प्रन कर्ता 
अनेकं प्रदन पृते ह इसक्एि प्रन काल मे भी अभीष्ट सहमका विचार कर फल 
का नि्णेय करना । 


सहम क फल का समय जानना 
(सहम स्पष्ट-सहमेश्च स्पष्ट) राशि के अंश बना लेना (अंश कलादि > सहम 
राति का स्वोदय) + ३००य्दिन घटी पल प्राप्त दिनादि +-३० मासादि फल । 
वषं प्रवेश सूयं + मासादि=इतने सूयं होने पर फल होगा । 
पुण्य सहम ८-१५०-२४-२७. “पुण्य सहम धन राशि पर 
सह्मेश गुर ५-२-१८-३० टै जिसका स्वोदय ३४० है 
शेष-३-१३-५-५७ 
>< ३ 
९० + १२३१० ३०-५.-१५७' 
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१०३ < ५-५७ शेष 


८ ३४० ध्वोदय ६०)१९३८०(३२३ 
१०२० १७०० २३८० १८० | 
३४०9 १७०० १३८ ६०२०२३८३ ३ 
२३४५०२० १७०० १९३८०६० १२० १८० 
+-३3 +३२३ = १८० २२३ 
२०२३ १८६० १८६०५ 
४३ 9 ४३ 
दिन-घ०-प० मा०-दि०-व०-प० 


३५०५३-४३-० ~ ३००-११६-५०-४४ >~ ३०=९-२६-५०- ४४ 
मान लो वषं प्रवेश १०रा-२६०-५३.-५९'' सूयं यहां १० + राशि -२०्योनं 
-नप्राप्त मास दिन ९ -२६-५०-४४ +- १ 
योग ८ -१३-४४-४१ से १२ से अधिक होने से 
१२सेघटाकरनठ्ल्िया 
सूयं स्पष्ट ° रा-१३०-४४-४२३ होने पर फल होगा । 
यदि सहम ओर सहुमेश बराबर हो तो सहमेश् की दशा मेँ फल होगा । 
सहम से फल समय के सम्बन्ध मे सवं सम्मति है कि हीनांशं पत्यांश ङ्गम ते भब 
सहश की दशा हो दब सहम का फर होगा । 
इन दोनों मतो मे यह निद्चय है कि पूर्वोक्त प्रकारसे जो दिन मिले हँ उश्चके 
भीतर यदि सहमेश की दशाहो तो उस दश्ामेदही फल हो जयेमा। यदि उन 
-दिनोंके बाद दशाहो तो दशा प्रारम्भ दिन से उतने दिनों मे फल होगा। 
यह भी कृ कामत है कि जिस भाव सम्बन्धी सहम का फल चाहुना है उसके 
चूं भवर से उत्का अन्तर कर दशाप्रवेश् समय का सूयं स्पष्ट जोड़ देने से उसके 
जितने भंश हों उतने दिनो मे फल होगा । 


अध्यायं २५ 
वषं मे अरिष्ट विचार 


(१) शस्त्राधात विपत्ति मुत्यु--वषं लग्नेश अष्टम हो अष्टमे ल्ग्नमे हलो 
मंगल की दुष्टिहो भौर गुर, बुध अस्तंगत हौ तो किसी शस्त्र के लगने से विशति 
जौर मृत्यु हो । मर्तातर से इसमें पृथक~पृथक तीन योग हं । 

(१) वर्षं लगने अष्टम हो मंगलसे दृष्टहो। 
(२) अष्टमेश्च छमनमेंहो मंगल्से दृष्टहो। 
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(२) बुध गरु अस्तंगत हों तो उपरोक्त तीनों फल्हों। ये फल निबेल्ताके 
क्रमसे टै जैसे प्रथम साधारण बल में शस्त्राघात, हीन बल मे विपत्तिओर अति 
हीन बर मे मृत्यु । 

(२) मृत्यु--वषं गने ओर अष्टमेशये दोनों ४, 5, १२स्थानमें होर 
मून्था युक्त हो तो अपने धातु केकोपसे मृत्युकरतेह। 

(३) कष्ठ खाज आदि या मृत्यु- जन्म लग्ने जन्म तथा वषं में निबे्हो गौर 
वषं मे अष्टमेश सप्तम स्थानम होसृयसेदृष्टहो तो मृत्यु व कृष्ठ, खुजली रोग 
अैर आपत्ति देता है । 

मतान्तर-वषं में लगनेश निर्बल हो अष्टमे ल्नमेहौ भौरसूर्यसे दृष्टहोः 
तो उपरोक्त फल होता हे । 

(४) विपत्ति या मृत्य्‌ू-वषेशके साथक्रूर प्रहुका भृसरीफहो ओर जन्म 
लग्नेशङ्गर ग्रहहो क्षीण चन्द्रकोव पाप यृक्तब्रुधको भी क्रूर गिनना) ओर 
चन्द्रमा आदि शुभ ग्रह कम्बल योग भौ करे तो विपत्ति या मृत्य्‌ होवे । 

एसे ही जन्म कग्नेश वषं लग्नेश मुन्थेरा आदि षंराधिकारियोंसे भी यहीयोग 
होता है जैसे वषश के अनुपार मृन्येश आदि क्रूर मृशरफी ओर सभी शुभग्रहों का 
कबूल योग होने पर विचारना । 

(४) मृत्यु तुल्य कष्ट सवंनाश मानसिक वचिता-मुन्थेश अौर लग्नेश अस्तंगत 
हो इन पररानिकीदृष्टिहोतो स्त्री पत्रादि सवेनाश या मृत्यु तुल्य कष्ट मानसिक 
चिता ओौर शरीर पीड़ा आदि से भय होवे । 

मतान्तर-मुन्थेरा या वषं लग्नेश अस्तहो शनिसे क्षुतदृष्टिसे दृष्टहोतो 
उपरोक्त फल हो । 

(६) व्यथा, रोग कलह धन हानि-ङ्गूर ग्रह बल्वान होकर ३-६-1१ स्थानों 
मेहो ओर शुभग्रह निबंल होकर ६-८-१२ स्थानोमेहों तो मानस्िकव्यथारेग 
भय कलह धन हानि अर विपत्ति होवे । 

मतान्तर-ङ्गूर ग्रह॒ अधिक वटी आौर शुभ ग्रह॒ बलहीन होकर ६-5-१२ भाव 
मे हों तो उपरोक्त फल ह' । 

(७) सुख नही--शुक्र नीचमेंहो ओर गुरुशत्रुके नवांशमेंहोतो उस वर्षमे 
बिलकुल सुख न मिले! 

(८) मुत्यु--वषं कग्नेश अष्टमो अष्टमेश क्गनमेहोतोमव्युहो। 

मतान्तर--वषं लग्नेडा अष्टमहौ या अष्टमल्मनमें हो तों उपरोक्त फलो । 

(९) धन नष्ट--वषंमे ९ ओौरर भावका स्वामी निबंलहो ओौरपाप ग्रह 
कछम्नमेहोतो बहुत दिनो का संचित धन नष्टहो जावे। 

(१०) वियोग, व्यथा, रोग, मृत्यु-- चन्दर नीच काहो भौर शुम ग्रह अस्तंगत हों 
स्वजनो से वियोग शरीर पीड़ा वा मृत्यु या मानसीग्यथाव रोगका भय शीघ्र हो, 

(११) कष्ट महारोग-जन्म लग्न या जन्म राशिसे वषं क्न अष्टमहो तोः 
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महारोग आदि का भय होवे। एसे ही अष्टम करन पर पाप ग्रहका योग या दृष्टि 
हौ तो मृत्यु होवे। 

(१२) व्यथा म॒ल्थु--जन्म मे जो ग्रहं अष्टम है वही वमे ल्ग्नकाहोतो रोग 

भौर मानसी व्यथाहो। यदि चन्द्र अर लग्ने दोनो नष्टबलटोंतोमृत्युहो। 

(१३) व्यथा मत्यु--जन्म लग्नेश ओर वषं लग्ने भी पाप युक्त होकर अष्टम 
स्थानमेहोतो रोग ओर मानसी व्यथा हो ओर अस्तंगत तथा शुभ दृष्टि रहित भी 
होतो मृस्युहो। 

(१४) मत्थु कष्ट--लग्नेजञ वर्ष ओौर मुन्था तीनो ४, ६, ८, १२ स्थानोंमेसे 
कहीं साथ हो तो मृत्यु तुल्य कष्टहो यदि इन परपापग्रहोंकी क्षुतदृष्टिभीहौ 
तो अवश्य मृ्युहो 

(१५) धन नाश विकलता- शनि के साथ चन्द्र बारहूर्वाहो ओर शुक्रख्टाहो 
तो घननाह्हो भौर शनि शुक्र के साथ किसी पापग्रहुका ईशराफयोगहोतो 
चित्त विकल रहै । इन पर शुभ ग्रहुकीद्ष्टिनहो तो धननाश् भौर विकलता दोनों 
फल हो । 

(१६) त्रिदाष रोग, निरोग चन्द्रमा अस्तंगत हौकर ४, ६, ७, १२ स्थान में 
होतो त्रिदोष विकार से सन्निपात आदि रोग होवें। जो इस पर शनिकीदृष्टिहो 
तो वह निरोग टो जायगा । 

(१७) मरण सुख-पाप ग्रह॒ से युक्त वषं लग्न का हहेश ओौर वषं रुगनेश ये 
यदि ७, ८, १२ घरमेहोंतो अपनी दकश्लामे मृत्युदेतेदैँ। इन पर शुभग्रह की 
दुष्टिहोतो रोगभोग कर परिणाममें सुखटहोतादहै। 

(१८) रोग बन्धन~-वषं कगनसे मार्गी ग्रह बारहूर्वाँहो ओर वक्री ग्रह॒ द्वितीय 
स्थानमेहोतो इस कर्तरी नामक योगसे रोगहोतादहै। 

एसे ही जन्म रग्नेश या वषं लगनेकश्ष या वषेरासे कतरी योगहो तो बन्धन हो । 
सप्तम स्थान परभी कतरी योगदहोनेसे रोग व दष्ट उपद्रवो से बन्धन होतादै। 

(१९) कायं नाश-ल्गनका त्रिराहि पति नीच राश्चिमे पापदष्टहो तो 
च्छित कायं का नाक्च होता है। 

(२०) रोग विपत्ति--मृन्येरा तथा वषश छर््वां या अष्टम हो अस्तगतहोतो 
रोगों से विपत्ति होवे। 

(२१) मृद्यु जय--चन््रमा वषं लगने १,७,६, ८, १२ वें स्थानमें पाप दृष्ट 
हो जौरशुभदृष्टनदहोतो अरिष्ट या मृत्युहो। दृष्टि वश्च से यह्‌ फल होगा- 

उक्त चन्द्र पर मंगल कौ दृष्टि-अग्निया शस्त्र भय। शनि, राहु, केतु से दुष्ट 
हो तो शत्रु भय, वात रोग । सूयंसे दृष्ट-दरिद्रता। यदिशुभग्रहु की विशेष कर 
शुरुकीदृष्टिभीहो तो उक्त पीडा दूर होकर कल्याणदेतादहै। 

(२२) मनोदुःख, मरण-मुन्था पाप प्रह युक्तहो उस पर शनि की वृष्टि हौकर 
४, ६, ८, १२ स्थानमेहोतो मानसी व्यथा तथा शरीरमें रोग हो यहीं मन्था जन्म 
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खगन से ४, ७, ६, ८, १२ स्थानमेंहो तथा वषमे अष्टम्या पापग्रहसे युश्त 
यादृष्टभीहोतोमृल्युहो। 

(२३) वरिदोष--चन्द्रमा सूयं के साय ६-८-१२ भावमे होतो त्रिदोषंसे 
भरिष्ट हो, 

(२४) अरिष्ट-गुध ककंमेयाल्गनसे छठे आठवें या चौथे चन्द्रमा से युक्त 
होतो भारम्भसे अरिष्ट करतारै। 

(२५) अरिष्ट- लग्ने ओर मृन्थेश अष्टम मेंहोतो अरिष्ट होतादहै। 

रग्न व मुन्येश चन्द्रव क्मनसे अष्टम स्थान का स्वामी हौ यदि वहू 
६-०-१२ मेहोतो अरिष्ट हो) 

(२६) शस्त्र पीडा-रग्नेश ८ स्थानम हो ओर मंगखसे दृष्ट हो ओौर उसके 
भाव में स्थित या अस्तंगत बुघ व शुक्र हो तो अनेक आपत्ति या शस्त्रसे पीडाहो। 

(२७) हानि कष्ट-लग्नेश पापग्रह युक्त हो तो धन की हानि, मरण तुल्य 
कष्ट हो । 

(२८) मृत्यु॒तुल्य कष्ट-जन्म लग्न से वषं कग्न अष्टम हो आौर पापयुक्तयाः 
दृष्ट हो तो उस वषं में मृत्यु तुल्य कष्ट हो । 

(२९) भय कष्ट-त्रषेरा ६-प स्थानमेंहो तो महाभय अर कष्टहो। 

(३०) अरिष्ट-पाप ग्रह॒ २-६-८-१२ धरम हो तो अरिष्टहो। 

(३१) युद्धम अरिष्ट-ख्गनेश ६-१२ में हो ओर चन्द्र सप्तम होतोयुद्धमे 
अर्ष्टिहो । 

(३२) अकस्मात्‌ कष्ट--मुन्थेश अस्तहो ओर दातक्षत्री होतो कस्मात्‌, 
कष्ट हो । 

(३३) वियोग, कष्ट--चन्द्र नीच का हो बुध शुक्र अस्तहोतो वियोग, कष्ट, 
शरीरमें महापीडा हो| 

(३४) रोग, शत्रुता-ङ्रूर ग्रह वक्ीष्टो, अस्तहोयाङ्गूर ग्रह के वं में लग्नेश 
होतोरोगहो ओर रात्रुता हो । 
अशिष्ट मंग योग 

(१) यरिष्ट नाहा, सुख, धन~वषं लग्ने बलवान हो शुभ ग्रह से युक्त दृष््हो 
तथा केन्द्र भौर कोणमेंहो तो अरिष्ट नाश कर सुख ओर धन देता दहे, 

(२) अरिष्ट, नाश सुख--गुर केन्द्र या त्रिकोणमें शुभप्रहसे दष्ट हौ पाप ग्रह 
की दृष्टि इस परनहो तो लग्न, चन्द्रमा ओर मुन्था जन्य अरिष्टका नाक कर सुख 
देता है । 

(३) सुख यश्च धन-चतुथं भाव चतुथशसे युक्तो ओर शुम प्रहसे युक्त 
दुष्टहो तो यश्च ओौरधनदेताद्ै। गुरुल्ग्न या तृतीय मे जौर जन्म कग्नेश चतुथं 
मेहोतो सुख पूर्वक धन देता दै । 

(४) यक्ष धन-गुर युक्त सप्तमेश ग्न में हो शुभ ग्रह या भित्र से युक्त दृष्टो 


वषं मे अरिष्ट विश्रारः: २३१ 


पापदृष्टिनहो तो अरिष्ट माश धन यश्च सुखदेता दै भौर अपनी दशाम राजाकी 
कृपा भी प्रदान करेगा । 

(५) यह धन-नवमेक्ष ओर धन भावेश बलवान होकर र्नमेंहों पाप ग्रह 
ह य न हों तो अरिष्ट नाद्च कर वाहन वस्त्र रत्न से पूर्णं राज्य भिल्ताहै यक्त 

तादहै। | 

(६) अरिष्ट नाश सुख- पाप ग्रह २-६-११ मे हो शुभ ्रहुकेन्द्रत्रिकोणमेंहीं 
तो रत्न वस्त्र सुवणं यश ओर सुख मिले अरिष्ट नाज्ञ होकर शरीर पृष्टहो। 

(७) अरिष्ट नाच सुख-मृन्येश या लग्ने या जन्म कग्नेक्ञ पूणं बली होकर केन्द्र 
त्रिकोणया ११या र्स्थानोंमें कटींहोतो सुख, धन सुवणं वस्त्रदेतेहैँ। यदि 
तीनोपेसेहोतो विशेष करके उक्त खाभदेते है । 

(८) धन लाभ-~-उच्चका शनि या शक्रया गुरुहों शुभ ग्रहुसे इत्थशालीदहौोतो 
श्रेष्ठ यवन से धन लाभहो। यवन से ग्रह अनुसार जातिकोा विचार करना । शनि 
ओर शुक्रकृत योगहोतोस्त्रीसे, गुरु कृतयोगदहो तो ब्राह्मण से । यदि तीनों उक्त 


ग्रह उच्च में होकर शुभ हत्थशाली हों तो यवन राजा से बहुत धन भिले ओौर दुसरों 
से थोडा मिले। 


बलवान मंगल धन स्थानमेहोतो यश धन गौर नेत्र मिले अचानक सुख 
भी मिले । 


(९) कल्याण, मंगल-सूयं गुरु शुक्र परस्पर इत्थशाल करे तो राज्य यश सुख 
ओर धन मिले तथासुयंवा मंगल मुन्थासे उपचयमेहों तो अति कल्याण भौर 
मंगल देते है । 

(१०) सुख कीति-बुधं शुक्र चंद्र अपनी हहामेंहों ओर पाप ग्रह ३-११ स्थानं 
मेष्ोंतो वह अपने बाहुबल से सुवणं सुख भौर कीति देता दै। 

(११) राज्य यश्च आदि-वुध शुक्र का मुगरिफयोगहो भौर गुह ततीय स्थानमें 
हयो तो राज्य यजय सुवणं रट्न जादि मिञ । 

(१२) वाहन भूमि सुखमंगल व्षेश होकर मित्र स्थानी ही ओौर एसे ग्रहुसे 
मूव्यशिटी हो जो स्वग्रही आदि अधिकार पायादहो तथा चन््रसे कम्बृलीभीहोतो 
वाहन सुवणं वस्त्र भूमि का लाभ मौर अधिकं सुख होतादै। 

विचार-जन्म ओर वषमे योग करने वाले ग्रहों का बशछाबल विचार कर योगं 
या योगर्भेगका विचार करना अर्थात्‌ योगकर्ता ग्रह पूणं बली हो ओर उच्च आदि 
पद पायाहो तो शुभ फल प्राप्त होगा नि्बेल आदिदहोनेसे हानि होगी । 

वषं में मुन्थेश आदि ग्रह पाप युक्त दुष्ट अस्तंगत नीच गत आदि हो तथा शुभ 
ग्रह॒ बल रहितदहोतो राजं योगहोने परभी योग भगदहोगा गौर हानि हागी । 

मुन्येहा केन्द्रमे हो लगनेश दशम मे बलवान हो दशमे सप्तममें होतो मुन्था 
का किया सम्पूर्णं अरिष्ट दूर हो। 

कगनेश ग्नम या केन्द्र त्रिकोणमें हो मृन्येशबलीहौ गौरतो अरिष्ट दूर 
होकर सुख, अथं लाभहो। 


२३२ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषं फल खण्ड 


लग्नेशं था वषश केन्द्र त्रिकोणे हो, मुन्येश बली हो तो भरष्ट नाशहोकर 
सुश्च जर अथ रभो 

लाभे ल्गनमें हो वषहा शुभग्रह युक्त ऊाभमेंहोया दोनों दक्षम भावमेहों 
तो अरिष्टद्रही। 

लगनेश गुरु कग मे हो बर्वान लभेकश्से दृष्टहो तो सब अरिष्टदूरहो। 

वषमे पापग्रहुल्गन मेनहोंवा चन्द्र चतुर्थंव लाभम सौम्य ग्रह युक्त हो 
या बली चन्द्रशुभग्रह॒ युक्त ल्नयाकेन्द्रमेहो या गुरु या शुक्र सौम्य ग्रह युक्त 
हो तो मब अरिष्ट दुरहो। 

वर्षं में लग्न ओर दक्षमका स्वामीएकहो तो सब अरिष्ट दूरहो सुख अथं 
काभ वा राजा ओर मित्रों पे यश्च मिले! 

क्गनमें गुहमीनकाहो पापयुक्त दुष्टनहो तो सब अरष्टिदूरहो। 

गरं चन्द्रभासे सप्तममें हो या उससे युक्तहो तो अरिष्ट नाश हो सुख ओर 
अथं लाभहो। 

गुरु से नवम चन्द्रहो चन्द्रसे पचम गृरुहोःतोशत्रु भौर रेगकानाशहो सब 
मरिष्टद्र्हो। 

मून्थासे सूयं या मंगङ पंचम स्थानमेंहोतो आरोग्य हो अरिष्ट नाशहो। 

बुध, गुरु, शुक्र इनमे से कोई एक ग्रह भी केन्द्रमे शुभ ग्रहसे युक्तो नीच का 
नहो ओरनशत्रु ग्रहुके साहो तो सब अरिष्ट दूरहो। 

राहु शुभ युक्त यादुष्टतीसरेया ११ेँस्थान मेंहोतो रग्न या मुन्था के 
अरिष्ट को नाश करतादहै। 

मून्था के साथसूर्यंया मंगलहोतो भारोग्यतादेतादै अरिष्ट नाश्करतादै। 

जन्म लग्न स्वामी गुह युक्त केन्द्रमे हो भौर काभेशसे युक्तयादृष्टहोतो 
सब अरिष्ट नाह दहो । 

वषं लग्नेश बली होकर केन्द्रमेहोया वषं भौर रुग का स्वामी उच्चमेंहो 
सौम्य प्रहकेन््र यालभमेहोतोसुखहो सबअररिष्टदूरहों। 

मंगल युक्त चन्द्र उच्च का केन्द्रच्रिकोणया तीसरे घरमेहोतो धन कभहौ 
अरिष्ट नाश हो। 

लग्नेश ओर लभेश्च स्वगृहीहोंया केन्द्रत्रिकोणया राभमें बक्ष्टिहोंतो 
सब अरिष्ट दूरहों। 

एक ही गुर, बुध, चन्द्र, शुक्र केन्द्र मे शुभग्रह युक्तहौ नीचकायाभस्तनदहौ 
तो सम्पुणं अरिष्टदूर करतादहै। 

अरिष्ट नाक्-जिस वषं में कगे दशमे एक हो तो सब अरिष्ट दूर हों राज्य 
से छाभ ओरमित्रोंसे यश्चप्राप्तहो। 

बलवान गुरुकेन््रमें हो उस पर सौम्यप्रहुकी दृष्टिहोतो धन धान्य का जभ 
हो ल्मन का किया अररिष्टदूरहो। 


वषं में अरिष्ट विचार : २३३ 


शजं योग 

(१) ग्नेश स्वगरही होकर रग्न में हो उसका जो उच्च स्थान हो उसका स्वामी 
अपने उच्च मे बैठकर देखता हो तो राज्य लाभ हो । 

(२) शुभ प्रह अपने उच्वका हो ओरलगनमे हो ओर सब शुभ प्रहु बलवान 
होकर लाभ या च्रिकोणमेष्टौतो अचानक राज्य ाभहो यदिये ग्रह स्वगृरही आदि 
हो तो थोडी उन्नति होती है । 

(३) कग्तेश स्वगृही लगन में हो या मंगल उच्चकाष्ोतो राज्य लाभहो। 

(४) मंगर बलवान धन स्थानमेंहो तो अचानक अधिक शौयं बढे। 

(५) जब मृन्थेश लम्नेक्ष या जन्म लग्ने बली होकर केन्द्र त्रिकोण लाभयाधन 
स्थानपेहोतो वस्त्र सुवणं जओौरसुखकालाभहो। 

(६) नवमेश बलवान हो ओौर धनेश् शुभ ग्रहं से युक्तहो पाप ग्रहौंकीदष्टिन 
शो तो सुवणं ओरसुखकालाभहोध्ममें रुचि हो धन धान्य से युक्त रोगों से प्रीत 
हो लक्ष्मीका भोग करे। 

(७) यदि गुरु केन्द्र काभया ३-४-९स्थानमेहो या जन्म लग्नेश स्वगरही हो 
तो राज्य लाभहो। 

(८) जब चन्द्रबुघ गुरु शुक्र उच्चमें यास्वगृहीषह्ो ल्ग्नसे केन्द्र लाभया 
तृतीयमें हों अपने मित्रसे युक्तयादुष्टहौं ओौर बल्वानहोंतोशत्रुकानाशहो 
वाहन रन वस्व देक्च का लभिस्त्री पुत्र से अनेक प्रकारसे सुख मिले। 

(९) जब चतुरश चतुथं स्थान मे बर्वान हौ या बलवान शुभ ग्रहोंसे युक्तया 
द्ष्टहो तो राज्य लाभहो। 

(१०) केन्द्र मे सब शुभग्रहहों पाप ग्रह ३-६-११ घरमेंहों भौर बलवान हों 
तो राज्य लाभो, 

(११) जब ब॒ष लग्न में शुक्र, बुध भौर चन्द्रहों तथा गरुकेन्द्रमेहोतो राज्य 
सछाभटो। 

(१२) मीन लग्नमें गुरुयाशुक्रहो लाभमें मगल होतो राज्य लाभहो। 

(१३) केन्द्र मेँ बलवान चन्दरशुभ ग्रहोसे युक्त पाप ग्रहसे रहित हो अथवा 
अकेला हो तो राज्य ाभहो। परन्तु यदिनीचका अथवा बलहीन चन्द्रहो तो 
राज्य लाभ नहीं होगा । 

(१४) जब चन्द्रमा भौर लगनेक्ञ दशम धरमेंहों शुभ ग्रहोंसेदृष्ट्हों तथा दुभ 
ग्रह अपने उच्च आदि स्थानोंमेंहों तो निश्चय राज्य लाभहो। 

(१५) लग्नेश शुभ प्रह हो चन्द्र तथा लग्नेश दशमहों ओर बल्वानदहों मौर 
शुभ प्रहसे दृष्टहों तो राज्य राभहो। 

(१६) ककं र्गनमें गुरुहो दशममें चन्द्र हो इनका इत्थशाङ योग हो सूयं स्व- 
गृही हो तो राजयोग होता है । 

(१७) दशम में उच्चकासू्यंहो ककं ल्नमे गुरहोधनमेंचन््रहोतो राज 
योग हो । 


२३४ : सचित्र ज्योतिषः शिक्षा, बतुं वषंफल खण्ड 


(१८) गुर अपना उच्चकाहो त्रिराशि पति स्वग्रही श तथा दोनों मे परद्र 
दृष्टि संबंध हो तो लक्ष्मी तथा पुत्र की प्राप्तिहो। 

(१९) मंगल स्वगृही या उच्वकाहोकुभग्रहया भित्रसेदुष्टहो तौ वाहनः 
रत्न सुवणं आदि से युक्त लक्ष्मी प्राप्त हो । 

(२०) जब भाग्येश बलवान्‌ हो उच्चका हो गुर चन्द्रसूय॑से दुष्टहो तीः 
भाग्योदय होता है राजा की प्रसन्नता हौ, धनधान्य का लाभहो। 
ति (२१) सप्तमे बलवान होकर र्गनमे ही गुरसे युक्तया दुष्टहो तो राज- 

ग हो। 

(२२) दशमेश शुभ ग्रह हो हर्षबल पायादहो या अपने उच्च आदिमेहो शुभ 
ग्रह से दृष्ट हो, उदित हो, धन त्रिकोण याकेन्द्रमेहो तथाल्ग्नमें शुभग्रहहोतो 
राज्य लाभो) 

(२२) जब शनि बलवान्‌ हो या अपने उच्वका होया शक्र बलवान्‌ हो तोः 
म्लेच्छ जन के हारा राज्य तथा लक्ष्मी प्राप्त हो। 

(२४) जब त्रिराशशीश मंगल स्वगृही या अपने उच्च का होकर लगन त्रिकिणया 
लछाभमेहोतो अति सुख प्राप्त होता दहै) 

(२५) शनि वषश होकर लाभमे हो सूं दशमहोचन्द्रसे इत्यशालकरेतो 
राज योग होता है। 

(२६) राजवंश मे उत्पन्न रोगो को उपरोक्त योगो मे राज्य लाभो सक्ताहै 
अन्य को प्रतिष्ठा ओर धन प्राप्त होगा । 

(२७) जन्म म जिनके स्वगृह या उच्च के उदयी ग्रह हों शत्र स्थान छोड़कर. 
जन्य स्थानमेहों यदि वष॑मेभी वसे ही षड़ंतो सब मनोरथ सिद्धदहों। 
राजयोग भग 

(१) जब नीच के पाप ग्रहहों या अस्तंगत हों तो राजयोग भंग हो, 

(२) जिस वषंमें ग्रहनीचके होंयाशत्र गृहीहों पाप युक्त हों उत वषमे 
राज्य अर्थात्‌ कर्म जीविका की हानि होती है अल्प सुख भी नहीं मिक्ता । 

(३) पाप ग्रह अशुभ षड्वगं में हों गौर शुभ ग्रह बलहीनहों तो कष्ट हो भौर 
राज्य की हानिहो। 

(४) जन्म समय में नीच अस्त आदि जैसा ग्रहहो वंसाही वषमे पड़ तो शुभः 
फल का नाश होता है। 

(५) द्वितीयेक्न बलहीन होकर लग्न मे हो उसपर शुभ गुरकीदृष्टिन हो पापः 
ग्रहसे युक्तहो तो संचित द्रव्यका नाशदहो। 

(६) वषश मुन्येश आदि प्रह पाप ग्रहों से युक्तया दुष्ट हों, अस्तगत या नीच 
गत हों सौम्य ग्रह बलहीन हों तो राजयोग भंग टो धन ओर सुख का नाशहो। 

(७) द्वादश स्थान में चनद्रहो या चन्द्रके साथ शनि हो शृङ्ग छठे घरमेंहोतोः 
अचानक चित्त में विकलता हो धन आदि सब पदार्थोँकी हानिहो। 


ताजिक के १६ योग : २३५ 


| (ठ) गुशया शुक्र अस्तंगतहोया नीचमें होया पापग्रहँसे बआङ्न॑तहोतोः 
धन एवं राजं सुखं का नाद हो । 

(९) जब शुभ ग्रह आश्रय हीन हों तथा पाप ग्रह केल्द्रमें बलहीन या वक्रो होः 
तो धन का नाक होता दै। 

(१०) जन्म का द्वादशेश यदि वषं में दशम स्थानम पड़े गौर अपने स्वामीरेः 
याश्ुभग्रहसे युक्तदष्टनदहो द्यमेशशत्रुयापापग्रहसे युक्तहोतोधनका 
नाश हो । 

(११) जब पंचाधिकाध्थियो मे से कोई भी ग्रहकेनदरत्रिकोणया लाभमे बली 
होकर न बैठा हो शेष ग्रह पाप ग्रहोंके साथहों याउनसे दृष्टो या बलहीनदहोतोः 
धन या सुखका नशषहो। 

@ 


अध्याय २६ 
ताजिक के १६ योग 


इन योगों के नाम फारसी भाषा में दैवज्ञ पं नीलकंठ ने अपनी पुस्तक नीलकटी- 
मे दिये है । इनका विचार वषं मौर प्रन में होता है। ये बहत महत्व के योग है । 
५ मुंयदिल योग का बहुत उपयोग हभ है उसे गच्छी प्रकार से समक्न लेना. 
चाहिये । 
हन योगो के नाम 
(१) इक्कवाल = इकवाल अर्थात्‌ प्रतापरभाग्योदय शुभफल । 
(२) इंदुवा र~इदवार । अर्थात्‌ पीठ फेरना=भाग्यहीनतानदुरभाग्य । अशुभ फल ।* 
नं १ का उल्टा। 
(३) मुथदिल = मुंथशिल = इत्थशार = इतिसार =भाप्त करना=संयोगशुभ । 
सके भेद :- 
१ बतंमान मुथसिल 
२ पूर्णं ५) 
२ रारयंत राइ्यादि ,, 
४ भविष्य ग, 
(४) ईशराफ = इक्षराफ = मुशरिफ = अपव्यय-खचं करना-अशुभ । 
(५) नक्त~नक्तम्‌-नकद ~ रोकङ~अशुभ दूसरों की सहायता से कायं सिद्ध करे +. 
(६) यमया=जामिजा-=संयोजक~शुभ । 
(७) मणऊममनुजा=निषेधक~मना । अशूभ । 


भेद { ८) कम्बूल = कम्बूल-कुबृल- मकबृल स्वीकृत-स्वीकार । सुभ । इसके १६. 


२३६ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषेफल हण्ड 


१ उत्तमोत्तम- कंबल 
२ उत्तम मध्यम 
३ उत्तम सम 
` ४ उत्तम अधम ,, 
५ मध्यम उत्तम ), 
` ६ मध्यम मध्यम ,) 
७ मध्यम सम ), 
< मध्यम अधम ,) 
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९ सम उत्तम कबूल 
१० सम मध्यम ,) 
११ सम समाख्य मध्यम „? 
१२ समाधम +) 
१३ अधम उत्तम ,, 
१४ अधम मध्यम ,, 
१५ अधम सम ,, 
१६ अधमाधम ५) 


(९) गौरी कुबूर्गैर कबूल =गेर कम्बू =गे र मकबृल-~अस्वीङ्ृत । अशुभ । 
(१०) खल्लासर-बलास-ूटा हज । अशुभ । 


(११) रह~निकम्मात्त्यक्त । अशुभ । 


(१२) दुफाछि कुत्थ~दुःफालि कुल्य, दुस्वार कृन्बत । कठिन प्राप्य कठिनता से 


-बल पाने वाला-सामन्य । 


(१३) दुत्यातदवीरदुत्थ दञ्बीर> दुशवार तदवीर । दुष्प्रप्य । मध्यम 
(१४) तंवीर~तम्बी रतदवीर्-उपाय । शुभ 

(१५) कूत्थ=कुग्वत या कवी व किष्ठ=बली शुभ 

(१६) दुरफन्दुरितोवान=रफअ= मिदराना=जना काम बिगाडइनारदुरितर्अणुभ 


' (१) इक्कवाल योग-प्रताप बढ़ने वाला । 


द 
क) १० दी 


सब प्रहु केन्द्र (१-४-७-१० घर) 
आर पणफर (२-५-८-११ धर) मे हों 
आपोक्लिम (३-६-९-१२ धर) मे कोई 
प्रहुनहो तो इक्कृवाल योग होताहै। 
जैसा यहा बताया है। 


फल-राजय सुख कुल अनुमान से होता है। जिसके वषंमें अर्ष्टिहो इस 


 इकवाल योग के होनेसे भंगहो जाता है) 


, (२) इन्दुश्रार योगं 


यहाँ नं० १ के विपरीत दहै। सब ग्रह 
आपोक्लिम (३-६-९-१२ घर) मेही 
केन्द्र पणफरमें कोई ग्रहुनदहों तो इन्दुवार 


-योग होतादै। 


ताजिक के १६ योग : २३७ 


फल-दसका फक अनिष्टकर्ता है । 

(३) पून्थरिल-मिखाप-मिला हमा योग~मुत्थसिल-~मुत्थशील-मूथ शील ` 
दइत्तिसाल हातिर करना-प्राप्त करना । 

इस योगम यह्‌ देखना किं प्रहंशीघ्रगमीदहै यामन्दगामीदटहै ओौरम्रहके 
कितने अश हैं । 

रीघ्ी प्रह~दो ग्रहोमेसे जिप्तक्रीगति अधिक हो वहु शीघ्र गति-वालाग्रहुहै, 

मन्दी ग्रहू-दो ग्रहोमेसे जिसकी गति अल्पहो (मन्दहो) वह्‌ मन्द गति 
वाला ग्रहहै। 

यहां वतमान मे गोचरके अनृसार पंचांगमें जोग्रहकी गतिदीहो वह्‌ 
गति लेना । ` 

मन्द गति वाला ग्रह बहत अंश होकर अगेहो ओर शीघ्र गति वाला ग्रह्‌ अल्प 
मंशहोके पीेहो ओर दोनोग्रहोंकी दुष्ट दीप्तांशकेभीतरदहोतो मुन्धशिक 
योग होता है । इसमें शीघ्री ग्रह अपना तेज (सामथं) मन्दी प्रहकोदेदेताटै, 

घन भाग=बहूत मंड । मन्द भाग=अत्प मं । भाग=अंश । धन बहूत । अत्पर=कम |: 

ग्रहो की गति-एक राश्चिमे चलने का समय । 

यहाँ शीघ्री चन्दर, सूयं, बुध, शुक्र, मगल टै। 

मन्दी ग्रह-गुर, शनि हैँ । इनमे भीरानिसे गुरुशीध्रीटै गुरुसे मगल.शीघ्री 
है । मंगल से सूयं बुध शुक्र शीघ्री । इन सबसे चन्द्रमाशीध्री ह, 

एकं रारिकोंपारकरनेके लिए जिसे अधिक समय र्गतादहै वह्‌ मन्द गति 
वाला ग्रह॒ मन्द ग्रहया मन्दी ग्रहुहै। जिसे थोडा समय ठ्गताहै वह्‌ क्षीघ्र गति 
वाला ग्रह्‌, शीघ्र ग्रह, या शीघ्री ग्रह दहै, | 

इस प्रकार परस्पर दुष्ट करनेवालेदो ग्रहहो, इनमें एक कीगति मन्द भौर 
दूसरे की गति शीघ्रहो । यह पचांग से देख लेना चाहिए । इन दो ग्रहों में से उनके 
मंशो का विचार करना यदि शीघ्री ग्रह के अल्प मंशरहैँ ओर मन्दी ग्रह के अधिक 
मंग है ओर शीघ्री ग्रहसे मन्दी प्रह आगेहो गौर दोनों की दृष्टि दी्प्तांडाके भीतर 
हो तो मृन्थशिक योगहोजातादहै। इममे शीघ्री ग्रह मन्द ग्रहको अपनातेज दे 
देता है । 
ग्रहों के दीप्तांश 

यहां शीघ्री ग्रहके आगे या पीले विचारना ओरचयीघ्री प्रहुके अंके भीतर 
दीप्तांश लेना अर्थात्‌ जौ ऊपर बताये दीप्तांश के अंश द्यि ह उनसे दोनों होंके 
अशोका अन्तर विचारना। दोनों ग्रहोंके अंशौ का अन्तर इनसे अधिक नहीं 
होना चाहर । 
दृष्टि का विचार 

यहा नीचे बताई दृष्टि लेना। गणित द्वारा साधन की हु्ईदुष्टि की वर्हः 
आवश्यकता नहीं है । 


-२३८ : सचित्र ज्योतिष शिंशा, चतुर्थं वर्षफल खण्ड 


दुष्टि त्थान कलादृष्टि तत्काल में अधिमित्र 
4 प्रत्यक्ष स्नेहा ९-४ ४५८ ४५ 
२ गुप्त स्नेहा ३ ४० मित्र 
११ १०. 
२ गृप्ठ बैरा ४-१० १५ शत्र 
$ प्रस्यक्ष्बरा ७ ६० अधिहातर 
५४ अत्यन्त बेरा १ 


२-६-८-१२ स्थान दृष्टि शून्य हैँ । 

लगन से ६ भाव तक दक्षिण भाग, ७ से १२ तक वाम भाग । दक्षिण की अपेक्षा 
गवाम दुष्टि बलवान होती है । दक्षम से चतुर्थं पर दृष्ट बली है । चतुथं से दशम पर 
-दष्टि निर्बलहै। 

हाः मन्दी प्रह के अधिक भंशोमेसे कश्षीघ्रप्रहके कम कको घटाना । यदि 
-अन्तर दीप्तांश के भीतरहो तो इत्था मोग होता है । य्ह वतमान ग्रह स्पष्टसे 
-ग्रह के अंश ओौर उनकी गति लेना । 


- त्वकाल योग का उयो 

किसी भावके फलके विचार करनेके लिए उस भाव का स्वामी ओौर लग्नेश 
के साथ इ-थक्ाल योग हि या नहीं इसको विचार करना होतादहै। कायश ओर लग्ने 
-्न दोनों मे एक लाभे अवश्य होना चाहिए तब इत्थशाल योग का प्रभाव होता दहै। 


लग्ने का द्वितीयेश, तृतीयेक् जदि सब भावम स्वामियोंके साथ रत्थशाङ 
योग हो सकता है । जसे राज सम्बन्धी कायं का विचार करनाहै सज्य का विचार 
-ददाम भावमेंहोतादहै। 

मान रो दशम भावम सिह रारिदहै। 
जिसका स्वामी सूयं का्येश हज । मानो 
यह्‌ सूयं नवम भावम है जिसके बश १५६ । 
इसके अगे लग्नमे लग्नेश मंगल २५ शल 
परटहै। यहाँ कश्षीघी प्रहु सूयं के अल्प जंश 
है । इसके आगे मन्दी ग्रह मंगल अधिक अंश 
मे है। दोनोंकी नवम पचम दष्टिहै। 
सूयंका दीप्तांश १५ है यहाँ दोनों की दृष्टि दीप्तांश के भीतर टै (२५-१५)=१० 
क्योकि केवल यहाँ १०० का अन्तरहै जो दीप्तांशकेभीतरटै। यह क्मनेशकी 


ष्टि कायंशपरहोनेसे इस मुत्थसिर योग के प्रभाव के फलस्वरूप राज्य प्राप्त 
-होगा अर्थात्‌ उस कायं मे सफलता प्राप्त होगी । 


ताजिक के १६ योग : २३९ 
अन्य उदाहुरण- 


यहां सप्तम भाव सम्बन्धी विचार 
करना है । यहां सप्तमेश गुर कार्ये हुभा । 
बुध कुग्ेश हुआ बुघ की गति शीघ्र है। 
अल्प भंश१४परदहै। ब्धके अगे मन्द 
ग्रह गुरु २००८परदहै बुधके दीप्तांश ७ के 
भीतर (२०-१४)=६ दोनों की दृष्टिहै। 


# । ^ 
>< 
८ > 
नमि 
०6 
= | 


< ग्‌.२८ 
एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि है यहाँ इत्थलाक 
योग हो गया । 
अन्य उदाहरण- 
ति स । २.८. यहाँ धन सम्बन्धी विचार का कार्ये 
[~< सूयं अंश पर है। लग्ने चन्द्र शीघ्री 
१. 6 ग्रह २८ अंशपरटै। मन्द ग्रह सूयं अभे 
५ ए | दहै) दोनोंकी नवम पंचम दृष्टि चन्द्रके 


दीप्तांश १२ अंशकेभीतर ह । (१९-२८) 
=१० ¬ ३०-४०-२८ १२० अन्तर दसै 
<~ वीध्री ग्रहके दीप्तांशके भौतरसयदहैतो 
इत्थकाल योग हो गया । या इस प्रकार समक्षो चन्द्र२८०८ परै २ भश आमे बदहे 
पर राशि पूरी होगी । सुय के १०८ + २.१२ भश अन्तर हमा । 

दृष्टि भेद के विचार से इट्थशाल योग का पृथक्‌-पृथक्‌ फल होता है । इत्थलाक 
योग मे यदि दोनों की परस्पर शुभदृष्टिहो तो विशेष फल होगा । अशुभ दष्टिका 
अशुभ फल होता है। लम्नेड ओर का्येश का जता इत्यशाल योग हो वंसाश्ुभया 
अशुभ फल होता है । जंते- 

लगनेश षष्ठेश से रोग वद्धि । लगनेक् अष्टमेश से रोग वुद्धि मृत्यु आदि । कने 
र ( व्यय वद्धि। इस प्रकार अशुभ स्थानोंसे यह्‌ योगदहोनेसे अशुभ फल 

1 है। 

लग्नेश कार्येशष, रग्नेल का मित्रतथा कायल का मित्र ये चारों जिस राशिं 
टो वह अपने स्वामी या शुभग्रहुसे दुष्टहोतो इत्थशाल योग बलवान होता दै । 
यदि स्नेह आदि शुभ दुष्टिहोतो ओर भी विशेष शुभ फलहौताहै। परन्तुये क्षत्र 
चर मे, पापप्रह से दुष्ट या युक्त हों तो शुभ फल घट जातारहै। 

जिस भाव सम्बन्धी कायं हो उस भाव के स्वामी को कायश कहते £ । जंसे- 
भादयों के निमित्त तृतीये । संतान-पंचमेश् । राज का्यं-दशमेश । स्त्री के सम्बन्ध 
से--सप्तमेश इत्यादि । इस प्रकार कायदा ओर लग्नेश से इत्थशार योग है या नहीं 
यह्‌ विचारना पड़ता है । दोनो का इत्थदाल योग होने से कायं सिद्ध होता है। 
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इस इत्थशाल योग में ५-९ ओौर ३-११ सम्बन्धी हत्थशाल मे दोनौँ स्नेहा दृष्टि 
हने ते उस सम्बन्धी अच्छा फल होगा । शत्रु वष्टि होने से उस भावं सम्बन्धी फल 
नष्ट कर देते ह । दस प्रकार दृष्टि स्थान दिके विचारसे योगका शुभया अशुभ 
फल होता है । 

लग्ने ओर कायश के मित्र ग्रह भी उन्हीं के सदुश फल देते है। यदि लग्नेशः 
आदि के साथ कोई ग्रहहो वह्‌ जिसभावमेहो वहु अपने भावेश भौर शुभ ग्रहोसे 
दष्ट हो तो इत्यजा योग बलवान हो जाताहै भौर उसफलको बढ़ा देत्तादहै। 
स्नेह दष्टिमें तो योग फल को अधिकं बढा देताहै। यदि इत्थक्लाल करने वालामंद 
ग्रह॒ वक्गीहो तो वहु फल अधिक बदु जाताह । 

इसी प्रकार शत्र राशि अनिष्ट स्थान, पाप ग्रह्‌ दृष्टि से इत्थक्षाल योग का फलः 
अशुभभीहो जाता दहै । जसे रग्नेश कार्थ दोनोंशात्रुया नीच राशिमेयारत्रुके 
हदा, नवांश आदिमे या दष्ट स्थानमेहों भौर पाप ग्रह से युक्त दृष्टहोंतो इत्थ 
शाल योग उत्पन्न हुआ अनिष्ट फल तत्काल ही होगा । उसके आगे पीछे शुभ होगा । 
यदिरेसायोगहोने वालाहो तो उक्त फलभी आगे होगा एसा समन्षना। अर्धात्‌ 
जब सर्वच्वि आदि राशि मे पापयुक्तया दृष्ट होने वाला हो तब उसका फल होगा । 
इन योगो मे अनिष्ट फल होने में सुभ ओर अशुभ दोनों अपने-अपने समय के अनुसार 
होता है जंसा ऊपर बताया है । यदि लग्नेश कायं दोनों भित्रके चर में वतंमानदहै 
जौर कुछ दिन बाद दत्र के घरमे जावेगे तो उसका अनिष्ट फल आगे होगा । यदि 
ये दोनों मित्र घरसेशत्रु घरमे चले जावंतो शुभ फलहो चूका जञुभ, फल व मान 
है ठेसा समन्नना । यदि शुभ फल निकल्ताहोतो शुभ ही फल होगा, 
शत्थश्षाल योग काफल कबहोगा ? 

(१) लग्नेण गौर कायश दोनों उच्च ग्रहः मित्र राधि, स्व त्रिराश्तीश, स्व. 
नवांश आदि अच्छे स्थानमेंहों भौर शुभ ग्रहों से युक्तया दृष्ट हों तो इत्थक्षाखका 
शुभ फन तत्काल होगा गौर वह शुभ फल इसी समयहोरहाहै। 

(२) जोषते शुमस्थानमे अनेवालाहो ओर शुभग्रह युक्तया दृष्ट होने 
वाखा हो तो उसका फल आगे उस समय अने पर होगा । 

(३) यदिएेसे शुभस्थानसे अन्यस्थानमे गयेथोडाभी समयहोग्याहो 
तो पूर्वोक्त फल हो चका एेसा समन्नना। 

अर्थात्‌ एसा योग वतंमानमेहो तो फलशीघ्र होगा । एसा योग होने वाखा हो 
तो भविष्यमे फलहोगा । एसायोगहो चुकाहै तो वह फल नीत चुकादटै एसा 
जानना ! 
फल का समय जानना 

इत्थशाल योग करने वाले लग्नेश ओर का्यंशके अंशोंका मंतर करके जो शेष 
रहे उसे १२ से गुणाकरना। जो गुणन फल प्राप्त हो उतने दिन में इत्थशाल योगः 
का फल होगा । 
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हइत्यक्षाल पूणं हभ या नहीं । 

हीध्री ग्रह के अंशादिमे उसीकश्षीध्री प्रह के दीर्ताज्ञ जोडनाजो योग आवे उस 
योगके भीतर मंद ग्रहुके अंशर्हैतो समन्नो इत्थक्ञार योग होता है । यदि उसयोग 
से मदीग्रहुके अधिक अंशर्हैतो यह योग नहीं होगा इसमे भविष्य इत्यकार योग 
का अपवाद है जिसे आगे समल्ञाया है। 
दत्यक्ताल योग क मेद 

दुत्थद्ाल योग के ४ भेदै । 

(१) वतमान इत्थशाल या मुन्थसिल (२) पूर्ण मुथसिल (३) रार्यंत 
रादयादिस्थ वतंमान मुंथसिल (४) भविष्य मुंथसिल। 


( १ ) वतमान मृन्थतिल दीघ्नी ग्रह न्यून अंशपर पीचेहो मदी 
3 ग्रहं अधिक अंश पर शीघ्री सेआगेहो। 


९.८ क ने = 
० £ ति स {7 खः दोनोंकी नवम पंचम आदि दृष्टिहो अौर 


0 ० ॥ दीघ्रीके दीप्तांशकेभीतरयहदुष्टिहोतो 
न्त पृष्ठ गत शीघ्री प्रहु अपनातेज ( शक्ति ) 
भ< 06 मंद गति वाले ग्रह कोदे देताहै। तब 
९ - कष्‌ 


यह्‌ वतमान मुंध्िल हु! इसका फव 
 . र > पृणं मुथसिल से कुछ कमहोतादहै। 


यहा कग्नेश सूयं शीघ्री के अल्प अंश २० पररह । इषके अगे मंदी ण्ट गुर्‌ के 
अधिक अंश२९ हैँ । दोनों की नवम पचम दुष्टिदहै। जौट्सूयं के दीप्तांश के भीतर 
मंदी ग्रह है ( २६-२० )=६ केवलं ६" अन्तरदै। इपतेयदहुयोगहौ गया । यहां 
सन्तान भाव का कायश गुरसे टग्नेश का मृन्थषिल दहै । 


( २) पूणं म॒न्थसिल योग 


यहु वतमान इत्या सरीखा ही है । केव अन्तर इतनाहीदहै करि शीघ्र प्रहु 
के अंश मन्द ग्रहुके अंशसे केवल कला विकला मात्रसेक्महौं। इनका फछपूगं 


होता है । 


व 
यहा स्री खाभ प्ररनमें ऊग्नेश चन्दर 


५ | 
स ~> शीघ्र गामी ५-२-१०“ पर है । इसके 
५, > आगे सप्तमे हानि पंचम मे ५०-२३-५५ 
~ ९ १1 >. पररहै। दोनोंकी सप्तम दुष्टि है । यहं 


तो शीघ्री भौर मंदी ग्रह्‌ का अन्तर आधा 
अंश (३० कला) तकमभीहोतो भी पूर्ण 
मन्थसिल योग हौ जातादहै। 
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५०-२३-४५“ दोनों मे केवल ४५ विकला का अन्तर है । इसमे यह्‌ पुणं मुन्धतिल 
५२ -१० योग हृभा। यहाँ शीघ्री ग्रह केवर ५५“ से मंदी प्रहुसे न्यून है । 


० -° -५५ 


जब विकला मात्र न्यूनहो या आधी विकलासे न्धून हो तब यह्‌ बीस विवा 


वाला यवन होता है। जब विकला तक समानताहो तो पूणे मुन्थसिक श्रेष्ठ 
होता है। 


(३) राश्यत राश्यादिस्थ वतंमान भुन्थसिल 


< म; < ऊ शीघ्री ग्रह॒ जब राशि के अन्तमें होता 
| < | क 8 | है । जसे २९० पर हो अर्थात वह आगे 
॥ . र ६०. वाली राशिमे जने वाला हो जिससे अगं 


^ 
^ 


ध जनि वारी राशिमे पहुंच करमंद ग्रहे 
दष्ट होकर दृष्टि दीप्तांश के भीतर हौ जावे। 
मंद ग्रह्‌ के थोडे अंश होंतब यह्‌ योग होता 

, >< | है, चीघ्री ग्रह जब रालिके अन्तमें होता 

 । तब आगे जाने वाली राशिमे वहु मंदी ग्रह से अल्पभंशमेहो जातादहै। 

जैसे धन भावमें मंगल २९ अंशपरहै ओर लभ भावमेंरानि ६ अंश परह । 
मंगल रीघ्री ग्रहुदहै शनि मदी ग्रहै । शीघ्रीके भगे मंदी ग्रह शनि है। यहाँ दोनों 
की दष्ट दीप्तांशके भीतर नदींहै परन्तु जब मंगल आगे राशिमें जायगा तत्र वहं 
तीसरे भावमें प्व जायगा तब उस आगे की राशि १०-२० आदि मंशमें मंगल 
दीधी ग्रह अल्प ंशमेंहोजातारहै भौर मंदी ग्रह अधिक मंशमेंहो जाता दै । दोनों 
कौ दुष्टि तव दीप्तां के भीतरहो जाती है। 

यह वतमान इत्थशाल योग काही भेद है परन्तु दृष्टि रहित इत्यशाल होता ह 
दीप्तांश के भीतर दृष्टि नहीं है । 

इसमें शीघ्री प्रह राशि के अन्तम ३०० के समीपहो ओर मंदग्रहुअगेहोंतो 
सध्री ग्रहुअगेकी राश्चिमें जाने पर मंद ग्रह जवर शीघ्री प्रह के दीप्तांश क भीतर 
हो जाते तब शीघ्री ग्रहु अपना सामथं मंदग्रहुकोदेदेता है यह्‌ अदुष्ट मुन्थसिलदहे। 

७ यहाँ धन लाभ प्ररनमे काभेश गुर 

मंदी ग्रह ३०पररै। लग्नेश शुक्र शीघ्री 

ग्रह २९० पर दशममे हँ । शुक्र रभि भाव 

म जाने पर दोनों की दृष्टि दीप्तांशके भीतर 

हो जायगी उस समय कायं सफ होगा । 
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(४) भविष्य सुन्थसिल 


९ ~ | शीघ्री ग्रह न्यून अंश पर भौर मंड ग्रह 
>< >< उसके आगे अधिक अंश परहो। दोनोंकी 
द्ष्टि नवम पंचम आदिदहो परन्तु दृष्टि 
दीप्तांशके भीतरनदहो। मंदी ग्रह॒के अश 
दीप्तांशसे कुछ अधिकहों। जब शीघ्री 
ग्रह॒ अपनी तेज चालसे आगे बढ़ेगा तब 
शीघ्री के अंश अधिकहोजानेसे मंदी ग्रह 
रीघ्री के दीप्ताशके भीतर हो जायगा । यहाँ भविष्ये मुन्थसिल होगा । तब इस 
का फल होगा । इस कारणं इसे भविष्य मुथसिल कहते है । 

जसे यहां शीघ्री ग्रह ६ अंशपरहै। इसके आगे मंदी प्रहु १५० परदहै। दोनों 
कौ परस्पर दृष्टि दीरप्तांगके भीतर नहीं है (१५-६)९०  यहांर९्अंश का 
जन्तरदह । शीघ्री ग्रह मगल का दीप्तांश म्ह । उससे १ अंश अधिक मंदी ग्रह॒ बढ 
गयादहै। शीघ्री ग्रह॒ जब आगे बहेगा तब मंदी ग्रह उसके दीप्तांशके भीतरहो 
जायगा तब फल होगा । मानलोक्लीघ्री ग्रह मंगल आगे बदु कर ७०परहो गया 
या ओर आगे बढ़ गया तब मंदी ग्रहुका अन्तर दीप्तांश के भीतर हो जायगा । 
यह्‌ मुन्थसिल अगगेहोनेकोरहै इस कारण यहां भविष्य मुन्थसिलहो गया । इतमें 
दीघ्री ग्रह अपना सामथ्यं तब मंदी ग्रहुकोदेदेगा। 
इसं प्रकार लग्ने कायश का 


१. वतमान मुंयसिलहोतो उस भाव सम्बन्धी फल उसी समय वतेमानदहै 
एेसा समज्ञना । 


२. पूणं मुंथतिल होतो पूणं सुख या पूणं फल कहना । 

३. भविष्य मुन्थसिलू होतो अगे सुखहोगा या आगे फल होगा जब कि दोनों 
को दृष्टि दीप्ता्चके भीतर हो जायगी । 

जिस भाव सम्बन्धी कायंहै उस्भावका स्वामौ (कार्येश) ओौर लग्नेश का 
इत्थशाल होने पर उस कार्यकी सिद्धि होती है। 
(४) इसराफ-=मुशरिफ=फिज्‌ल खर्च 

इपराफ योग--यह्‌ न° ३ इत्थशाल के योगसे विपरीत दहै । इसे मृशरिफ योग 
भी कहते है । 


हीध्री ग्रह॒ अल्प अंश्पर मंद ग्रहुके 
पीिहो ओर मंदं ग्रहके अधिक भं हो 
ओर अगेहो दोनोंकी दृष्टि दीप्तांश के 
भीतरहोतो यह इत्थशाल योग होता है । 
परन्तु इसमे यदि शीघ्री ग्रह मद प्रहके अंश 
से भी अशमे आगे बद्‌ जावे तो यह्‌ दसराफ 
योगदहोजातादहै। 


२४४ : सचित्र ज्योतिष शिक्षा, चतुथं वषंफल खण्ड 


इत्थशाल योगमेजो कायंहोने कोथा वहु विपरीत कर देता है। अर्थात्‌ उस 
कार्यका नादा करदेनेवाखाहै या उसकी सिद्धि नहीं होती । कष्टदेतादहै। 

यह ग्ने मंदी ग्रह २० अंश परल्ग्नमेदहै स्त्रीभाव सम्बन्धी कायंधा, 
कार्येश बुध शीघ्री ग्रह २२ मंशपररहै। यहाँ मंद ग्रह गुरुके भंशसे शीध्री ग्रह बुधः 
से १ अंश बढ गयादै। क्योकि मंद ग्रहुके अशसे शीघ्री ग्रह के अल्प अंश होना 
था। इसके विपरीत होने से अर्थात्‌ शीध्ी ग्रह के भंश मंद ग्रहुके अंशोसे बढ़ जाने 
से यह इशराफयोग हो गया। 

हिज्जाल आचायके मतसे इसमें इतना विचारहै किं यह्‌ योग पाप मग्रहोंका 
हो तो कायं विपरीत करता है अर्थातु शुभके बदले अशुभ करतारहै। शीघ्री ओौर 
मंदी दोनों पाप ग्रहहतो कायं का अवर्य नश्चहोता दहै? शुभ ग्रहोकायोगदहोतो 
कायं विपरीत तो नहीं करेगा किन्तु शुभप्लकोजो दत्थश्ालसेहोनेवालाथा न 
होने देगा इसमे भी मतहैकि शीघ्री ओर मंदी दोनों ब्रह शुभदहोंतो कायं सिद्ध 
होगा परन्तु कठिनाई से सिद्ध होगा । 

(५) नक्त येग -नकछ-नकदी । 

जहा रीघ्री ग्रह्‌ के अंश अल्पो ओर मंदी ग्रहुके अंश उससे अधिक हों । ओर 
इत्थकश्चाल योग मे जसा होनाथा दोनोंकी परस्पर दृष्टि नहींहो। इन दोनों ग्रहों के 
बीच एकस ग्रहसे जो इन दोनों से गत्तिमें शीघ्रो ओर लमग्नेदा ओर कायल 
दोनों कोदेखता होतो वहु अल्प अंश वाले ग्रह॒ (शीघ्री ग्रह) का तेज लेकर अधिक 
मंश् वाले ग्रह (मदी ग्रह्‌) कोदे देताहै। इस योगमें अन्यके द्वारा कायं सिद्ध 
होता दै, 
इ धि १२ „~ ` यहां लग्नेश बुधके कमअ १२ 


त ˆ & ~ है । काययेश गरु अधिकञअशद १४१२रदै। 
स्‌ दोनों एक दूसरे से ६-< भावमेहोनेसे 
> „^^ ३ परस्पर दुष्टि नहीं है । परन्तु नवम भाव 

म २ 


मे इनदोनोंसे शीध्ीचन्द्र १०अदश 


॥ < त स ४ >“ च.१० 
१ ति श १) 1 पर है उसकी चौथी दृष्टि लग्ने बुधपर 


दीप्तांश के भीतरटहै ओर कायश गुरु पर ग्थारह्वीं दृष्टि दीप्तांशके भीतरहै। 
इस प्रकार यह शीघ्री चन्द्र दोनोंको देखते हुए शीघ्री ग्रह बुध का तेज लेकर मदी 
ग्रह गृरुको दे दिया। इसप्ररनमें तीसरे आदमी कौ मध्यस्थतासे कायं पूरा 
होगा । यहां मध्यस्थ ग्रह की दृष्टि लग्नेश ओर कायेशके दीप्तांरकेभीतरही होना 
भआवदयक है । यह चन्द्र कग्नेश्च कायंशसे रीघ्र गति बवालाहोने से अौर कायेदाके 
अंशोंसे अल्पहोनेसे यहं कायंशके अश को पहुंच सकतादहै। 

{६) यम्या यौग-जमिअः-जमारसंयोजक । 


इसमे लग्नेदा कायेहामे एक शीघ्रगतिवाखाहो एक मंद प्रतिवाला होये 
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किसी भावमेंहों गौर उनकी परस्पर दष्टिन दहो परन्तु दोनोंके अश दीप्तांशाके 
भीतर हाना चाहिए । दोनों की परस्पर दृष्टिन होने से यह योग नहीं होता परन्तु 
इन दोनों के बीच एक सा प्रहहोजो दोनोंसे मंद गति वालाहो गौर उन दोनौं 
प्रहोकोदेखताहयो ओौर दृष्टिमे दीप्तांशके भीतरहोतो वह मध्यस्थ प्रह लग्नेदा 
कायंशसे तेज लेकर मंदी ग्रहुकोदेदेतादहै। 

` < र न्) यहा राज्य प्राप्ति प्रन में लग्नेरा सूयं 
१५० पर सप्तममें है ओर दशमेश का्यंदा 
शुक्र १७० पर अष्टममेंहै। इन दौनोंके 
अहातो दीप्तांडहाकेभीतररहँ परन्तु परस्पर 
दुष्टि का अभावदहै। एेसी स्थितिमें इन 
दोनों से मंद गति वाला ग्रह्‌ दोनो के बीच 


दाम भावमें गरु १७०परदै। गुरुकी दुष्टि सूर्यं भौर शुक्रदोनों पर है भीर दृष्टि 
दीप्तांश के भीतर रहै । इस से यह्‌ मध्यस्थ ग्रह शीघ्री ग्रह शुक्रका तेज लेकर मदी 
प्रहु सूयंकोदे दिया। 

इमलिए मध्यस्थ द्वारा यह्‌ कायं होगा। यहाँ गुरु ग्रहं मध्यंस्थहै तो गुर्‌ के 
अनुरूप मध्पस्थ पुरोहित मत्री आदिके दारा यह्‌ कायं सम्पादन होगा। यह्‌ योग 
विचारणीय कायं को मध्यस्थ द्रारा सिद़कृरताहै। 


न° ५ नक्त योग में मध्यस्थं ग्रहं दीनौंसे शीघ्री था। यहाँ दोनों की अपेक्षा 
मंदी ग्रह यहा गोचरे शुक्रशीधी ग्रह ओर सूयं म॑दी प्रह है। 

यमया यीग में मध्यस्थ प्रह उग्नेश ओौर कार्यश दोनोँसे मंदहोतादहै। इस 
कारण इन दोनोंसे अशमे कुछ अधिक होता है। इतना अधिकौ कि कग्नेशया 
कायरम दीप्तांशके भीतर दुष्टिकर सके) 


(७) मणऊ योग -ममनुजा=मना 

इसमे शीघ्री ग्रह अल्पअशपर हो उसके आगे मदी प्रह अधिक्अशपरदहो 
जीर दोनों कौ परस्पर दृष्टि दीप्तांशकेभीतर हो परन्तु इनके बीचमें शीघ्री ग्रह 
के समीपशीध्री ग्रहुके कुछ अक्ञोसे आगे या पीले (कुछ अशसे कम या अधिक) 
शनि या मंगलहो ओौर उत ङशनिया मंगल्की४,७या एकक्षं (एक स्थान) की 
द्ष्टि उत शीघ्री ग्रह पर्हो ओर मंदी प्रहुको वह्‌ किपीभी दृष्टिसे देखत। होतो 
यह मंगलया चनि शीघ्र ग्रहुकातेजं हर लेताहै ओर मंद प्रहुको तेज नहीं 
देता है । 

इतत प्रकार इत्थञ्चाल्योगसेजो कायंहोनेवाखाथा वह्‌ कायं शनि या मगल 
लीच मे पड़कर मनाकरदेतादहै भर्थात्‌ कायं होने नहींदेता। कायं का नाश कर 
देता है। इससे मंगल्या हानि मणञ्योगका कर्ताहुआ। 
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यह योग पाँचवाँ नक्त योग सरीवा है) इसमें शनि या मगल योगको त्रिगाडने 
वाला है। इसमें इत्थशाल के अतिरिफ्तये बाते होंगी) 

(१) दोनों शीघ्री मंदी ग्रहके बीच शनिया मंगकमेसे कोईहो। 

(२) यह शनि या मंगल शोघ्री ग्रहकी १,४या ७स्थानकी बैरदृष्टि से 
देखता हो । परन्तु मंद ग्रह को किसी प्रकारकीदृष्टिसे न देवता हौो। 

(३) शनि या मंगल शीघ्री ग्रहके अंशके कुछ आगे याषपीचेहो परन्तु म॑दग्रह 
शनि या मंगल के दीप्ताशके भीतर हो तब यह योगहोतादहै। 

एक स्थान दृष्टि चतुथं स्थान एवं सप्तम स्थान दृष्टिके विचारसे शनिके रे 
योग ओर मंगलकेभी ३ योग बनते । इ प्रकार इसके ६ योग हृएु । इन प्रत्येक 
के २ भेदशीघ्रीग्रहुके आगेया पीचेके विचारसेहोजातेदहँ। इसप्रकार १२ 


भेद हो जाते हँ । 


- मे लग्ने क स "५ । 
उदाहरण - यहां स्त्री खाम्‌ प्रशन गने ० 


बुध ओर कार्यं (सप्तमे) गुरुहै। बुधरीध्र 
ग्रह॒ १४ अंश पर टै इसके आगे मंदी ग्रह गुर १९ 
अंश परहै। दोनों की दृष्टि दीप्ताशके भीतर 
है। इससे इत्थशाल योगदहौगया। कायं हो 
जाना था परन्तु दोनोके बीच मगल पड़जानेसे 


कायं मे बाधा इस कारण पड़ गई कि यहु मंगल शोधी प्रहु के अंशो के समीप १५ 
परै ओर शीघ्री ग्रह को चतुथं शत्रु दुष्टिसे देवता है भौर यह मपल दशम दृष्टि 
से कायश गुरुको भीदेखतादहै ओर दोनों मगलके दीप्ताशिके भीतर रै । इससे 
यह्‌ मंगल कायं जोहोना था उसमें विघ्न करदेताहै अर्थात्‌ कायमें मनाकर 
देतादटैया काये का नाशकरदेताहै। यहाँ शीघ्री प्रहु बुधका तेज मंगलने हरण 
कर लिया जिससे बुध निस्तेज हो गया अर्थात्‌ उसमें फल देने की सामथं नहीं र्ही । 
यहा बुधसे १० अधिक होकर मगल आगे स्थितदहै। शीघ्रगामी ब्रुधसे १९कम 
भर्थात्‌ १३० भीटोतातोभी यहुयोगदहो जाता । परन्तु मंगल्यानि के दीप्तांश 
के भीतर लगनेश ओर कार्यशहो। 

मंगल के स्थानम शनि यर्हाहोतोभी मणञऊयोगहो जावेगा । 

दूसरा उदाहरण- यहां लगन प्रन 
मे लग्नेश चंद्र काभ भावमें वृष के १३० 
प्रदह ओर लाभदा शुक्रल्ग्न में ककंके 
१८० परहै। इनका इत्थदाल योगो 
ग्या जिससे धन लाभ होनाथा परन्तु 
मंगल वृष के १९० पर लग्नेश के साथ 
एक भावमे होने से मणऊयोगहो गया) 
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क्योकि यहु मंगल तीसरी दृष्टिसे कायय्ञ शुक्र को भीदेखता है ओर मंगल के दीप्तांश 
के भीतर लनेश कार्येश दोनों हँ । यहां मण योगहोनेपे कायं की हानि होगी । 


(- पिष्‌ 


८ गृहा १४ `. 


| 


तीसरा उदाहरण-यहां शनि व ठगने 
मीन रग्न मेंरहैँ। लग्नेश गुरु मंदी ग्रह है 
जो १४० पर है । सप्तम भाव सम्बन्धी कार्यं 
होनेसे का्यंर बुधहुभा जो १४०८ परह। 
मण कर्ता ग्रह यहा शनि १५० पर मीन 
राशिमेंल्गन मेंदहै। यहा शनि १९ अधिक 
होने परभी मणऊयोगहो गथा । यहु शनि 


कायश बुध को सप्तम दुष्टिसे भी देखता है ओर रनि के दीप्तांशके भीतर लग्ने 
का्येश दोनों हैँ । इससे यह्‌ मणऊयोग हो गया । जिससे कार्य नहीं होगा । 


मणञऊयोग का एक आौरभेददहै। 


जब लग्नेश कायंश का इत्थज्ञाल हो । इन दोनोंके बीच रानि अर मंगल दोनो 


~ 
< 


र शरु > १८ 


+. १९ 
*१२३.१३. 


मणऊकर्ताहोंया ल्गनेश का्यंशमेसे किसी 
के साथ शनि ओौर मंगल दोनों होकर मणऊ 


योग कर्ता ह। य्ह शनि ओौर मंगल के 
अंश लगने कार्यरके दीप्तांश के भीतरदहीं 


चाहे लग्ने का्यशके आगेया पीचैया 
इनमे से किसी एक के साथ शनि भौर 
मंगल दोनों हों चाहे मंगल ओौर शनिके अंशं 


लग्ने काये के अंश के भीतरहो याकृछही अगेहों परन्तु उनके दीप्तांश के 


भीतरही मंगल ओर शनि के अंश हीं। 


उदाहरण-यहां राज प्राप्ति प्रन में छग्नेण शुक्र दशम भाव में कक के १८० पर 
है मौर राज्ये ( कार्येश ) चन्द्र अष्टम भाव में वृष के १३० परै । जिप्तके साथ 
शनि १३ अश्च पर आौर मंगल १९० पर दोनो कायश के साथर ओर लग्ने कायश 
के दीप्तांश के भीतर है यहा इ्थशाङ योग का नाह्यक मणऊयोग दहो गया । केवल 
शनि या मंगल सेही यह मणऊयोग हो जाता है। परन्तु यहां गेन शनि भौर 
मंगल कायं नाक्ञक मणऊ योगके कर्ताहं । 


(८) कम्बू योग 
कम्बूल स्वीकार 


लग्नेश कार्ये का पूवे बताये अनुपार इत्थशाल योगहो ओर इन दोनोंमेसे 
किसी केसाथया दोनोंके साथ चन्द्र भी इत्थशाल करेतो यह योगहो जाताहै। 
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कम्बल योग के १६ प्रकार 


(१) उत्तमोत्तम कम्बु (९) सम उत्तम कम्बूल 
(२) उत्तम मध्यम ,, (१०) ,, मध्यम + 
(३) ,, सम ), (११) ,, समाख्य ), 
(४) ,, अघम ग, (१२) ,, मधम +) 
(५) मध्यम उत्तम ,, (१३) ,, अधम उत्तम ,, 
(६) , मध्यम १? (१४) , मध्यम ,) 
(७) ,, , (१५) ,, सम , 
(८) ,, अधम ,, (१६) अधमाधम ,, 


यहाँ ४ प्रकार के मुख्य भेद बताये गये हैँ भौर इनके मिश्रणसे १६भद हो गये) 


(१) उत्तम-उच्च ओर स्वगरृही होने से उत्तम अधिकार । 

(२) मध्यम-स्वहुहा, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश्, से मध्यम अधिकार । 

(३) अधम-चत्रु नीच गृह स्थिति से अधम अधिक्रार । 

(४) सम~जहाँं इन तीनों मे एक भी अधिकारी नहो वहु सम अधिकारदहै। 


चन्द्रमा के उपरोक्त ४ प्रकारके अधिकारमे से कोई अधिकारो ओर रग्नेश 
कायशमेंसे भिन्न अधिक्रारहोतो प्रत्येके ४भेरदहौो जाते हैँ जसा ऊपर बताया 
है। इस प्रकार इसके १६ भेद हो जति हैं| 


इसमे भी काये के विचार से उपयोक्त 
१६ भेद होगेतो ल्मनेशके विचारसेभी 


५६ भेद पृथक होगे । इस प्रकार सब ३२ 
भेद हो जाते ह । 


म . मंत्री विचार करने कै जिए कल्पित 
~< - न 2 उदाहरण इसमें मित्र शत्रु ओौर सम ग्रही का 
८ ल्म. ^ गु.१० | विचारहोता है आगे इनके उपयोग के किए 


मेत्री के विचार से नीचे उदाहरण देकर समक्ञायादै। 


मेत्रीस्थान सूयं चंद्र मंगल बुध गुर शुक्र शनि 


मित्र ३-५ म.गु. ० ग.सू शु. ० सूशुमं. मंगु ० 
९-११ 
दत्र १-४ शु. बु.म.श. चं.बु.श. चं.मं.श. ° सू. चं.बु.मं. 
६-१९ 


सम २-६ चंबु-श. गृशु.श. ० सू.गु.णु. च.बु.श. चं.बु.श. सू.शु.गृ. 
८-१९ 


ताजिक के १६ योग : २४९ 


कवल कं १६ योगों का स्पष्टीकरण 


कम्बूल के १६ चन्द्र कार्येदा ओर लगने 
भेद 
१ उत्तमोत्तम स्वगृही या उच्च का स्वगरही या उच्च के 
२ उत्तम मध्यम , ,) स्वहुहा स्वद्रेष्काणया स्व नवां्में 
३ उत्तम अधम ,) „ शत्रु गृहीया नीचमें 
४ उत्तम सम ,„, ) सम गृही समहद्दा द्रेष्काण या नवांश 
५ मध्परम उत्तम स्वहहाद्रेष्काणया मेँ स्वगृही या उच्चमें 
नवांश में 
६ ,, मध्यम ,, ,) स्वहा द्रेष्काण या नवांश में 
७ ,, अधम ,; ,, रात्रु गृही यानीचमें 
८ ,, सम ग, 1, सम गृही हदा द्रेष्काण या नवांश में 
९ अधम उत्तम स्वगृहीयानौचमे स्वगृही या उच्च में 
१० ,, मध्यम ,; ); स्वहा द्रष्काण या नवांश में 
११ ,, अधम , ,) रात्र गृहीया नीचमें 
११ ,, सम ,, ,, समगृहीहुद्‌द्रेष्काण या नवांश में 
१३ सम उत्तम सम गृही हदाद्रेष्काण्‌ स्वगृहीया उच्चमें 
या नवांश में 
१४ ,, मध्यम +; ,; ,„ स्वहृददा आदिमं 
१५ ,, अधम ग, ,) , शत्रु गृही या नीचमें 
१६,, सम १, ,; ,, सम गृही सम हृददा सम द्रेष्काण सम 
नवांश में 


ऊपर जो कम्बूल योग के १६ भेद बताये ह इनका विचार । 
(१) ठरनेश कार्यश का परस्पर इत्थशाल हो ओौर चन्द्रमा भी किसीके साथ 
या दोनोंसे इत्था करे तो १९ प्रकारके योग नीचे बताये अनुपार होते दै, 
(२) इनमें पहिले चन्द्रमा का अधिकार फिर र्गनेश ओरकायेशका अधिकार 
विचारन। । 
(३) लग्नेश ओर काये का अधिकार दोनों का एक सा होना । चन्द्र का अधि- 
कार चाहे जसा हो। 
(४) चन्द्रमा अपने हद्‌दा मे जहाँ कहा है वहां द्रेष्काण नवांश ही लेना क्यो कि 
चन्द्रना कौ हुद्दा नहीं होती । 
१६ योगों का चक्र 
भेद चन्द्र कुगनेश्च कायश्च फल 
१ उत्तम + उत्तम उत्तम + उत्तम कायं उत्तम करेगा 
२, + मध्यम „ मध्यम फल मध्यम अवश्य होगा 
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३ ,, + मध्यम , ~+ अधम थोड़े यत्न से प्राप्ति 
४ ,; +सम ,, ~+सम उत्तम प्राप्ति 
५ मध्यम + उत्तम मध्यम +उत्तम प्राप्ति उत्तम 
६ ,, ~+ मध्यम ,, मध्यम अति प्रयत्नसे प्राप्ति 
७ ,, + अधम , --अधम अधम कष्टसे प्राप्त 
< ,, सम , सम अति प्रयत्न से प्राप्ति 
९ अधम + उत्तम अधम ~+ उत्तम परिश्रम से थोडा प्राप्ति 
१० ,, [मध्यम „ ~+ मध्यम अव्यत प्रयत्न से धराप्ति 
११ ,, +अधम ,, + अधम कायं नाश, दुःखप्रदं खाभ नहीं 
१२ ,, +सम ,, -[-सम अति प्रयसे कष्ट्से प्राप्ति 
१३ सम -- उत्तम सम + उत्तम उत्तमतासे प्राप्ति 
१४,, ¬+मध्यम ,, ~+ मध्यम यत्न से मध्यम लाभ 
१५, + अधम ,; अधम कष्ट साध्य 
१६९, सम ,, +सम मध्यम लाभ 


यहा एक रारि स्थित शीध्र मंद ग्रहोंका मुथसिल योग होनेसे भी कम्बू योग 


हो जाता ह ज॑से-- 


(१) उत्तमाधम कंबूल--चन्द्रमा ओर मंगल दोनों ककं राशिमे इत्थशाली दही 
तो चन्द्रमा यहाँ स्वगृहीरहै ओर मंगल नीचं है । यर्हा इत्थशाल योगके विचारसे 
उत्तर अधम कम्बृलहो जाता है) 


(२) मध्यम कबृल~मेष पे चन्द्र ओर शनि परस्पर मंशोंमे मुंथल्िरहो तो यहाँ 
चन्द्र स्वगृही या उच्च का नहींहै । स्वनवांशमेहो तो हानि मेष का नीचमे होता 
है यह मध्यम अधम कम्बल हुआ यह्‌ अशुभ फल कर्ताहोतादहै। 

(३) मध्यमाधम कत ल-कन्या मे शुक्र ओर चन्द्र होकर परस्पर इत्यशाली हीं 
तो । य्ह शुक्रनीचकारटहै ओर चन्द्रमा कन्यामे स्व नवांशमेंहुभातो यहुभी 
मध्यम अधम कबूल हुजा । 

(४) मध्यमाधम कवृल-चन््र ओर गुर मकरमें परस्पर मुंयसिलहोतो यहाँ 
गुरु नीचकाटै चन्द्रस्व नवांशमेंहो तो मध्यम अधम कबूलहौ जातादहै। 

(४५) मध्यमाधम कबूल-मीन मेँ चन्द्र ओौर बुध होकर इत्थशारीहो बुध नीच 
काहि चन्द्रस्व न्वांशमेहोतो मध्यम अधम कम्बलो जाताहै। 

ये पाचों उपरोक्त उदाहरण अशुभ फल देने वाले हैँ । 


एक र(रिस्थ अधमाधम योग नहीं हो सकता क्योकि सब प्रहोकाएक सा नीच 
या रात्रु गृह नहीं होता । इस कारण नीचता चात्रुता ओर दृष्टि आदिके विचारसे 
एक राश्िमें यह्‌ योग होना असम्भव है। 

आगे ये प्रत्येकं १६ योग उदाहरण देकर समन्नाये हैँ । 


(१) उत्तमोत्तम कबूल 


ताजिक के १६ योग : २५१ 


चद्रएवं का्यंश लगनेक्ष भी स्वगृहीया 
उच्चमेंहों टरनेश् कार्यं का इत्थश्ञाल हो, 
चद्रमा दोनों से इत्थश्षाखी हो तो उत्तमोत्तम 
कंबल होतादहै। यहाँ संतानके प्रदनमं 
कांश सूयं शीघ्री ५०पर लमनमेंहँ ओर 
लग्नेश मंगल मदी ग्रह॒ १८० परल्गनमेहै). 
यर्हा सूयं उच्च का है ओर मंगल स्वगृही है । 


दोनो की एक रारिस्थ दृष्टि दीप्तांशके भीतरहै। यहं चतुथं भाव में १२० पर 
स्वगृही होकर १० स्थानक दृष्टिसे लमनेश का्येश दोनोंको देवताहै भौर दोनों 
के साथ इत्थदाल करता है । यह्‌ कायं उत्तमोत्तम करेगा । 


दूसरा उदाहरण 


नि (प्व 
५ 
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यहा पंचमेश सूयं कायं उच्च का लगन 
मेटहै। लगनेश मगल उच्चका दशम में 
१८८परदहै। दोनों का इत्थशाल योग दहै । 
उच्च का चंद्र चतुथं स्थानमे १२८का 
बेठकर कगनेश कार्येश दोनोंसे इत्थशाल 
करता है। इसे यह्‌ उत्तमोत्तम कम्बल 
हुआ । 


लगनेश कायंशमेसे किसी एककेसाथभी चंद्र इत्थलालकरेतोभी कम्बल 


योगहौोजातादहै। यहां लग्नेश मंगल अर 
स्त्री विषय का सप्तम भाव का कायश शुक्र 
पचममेहै। दोनोंका इत्थकश्षालयोग है। 
चन्द्र स्वगृही चतुथं भावमें ९० पर १० 
भावकौदुष्टिसे लग्नेश मगल्को देखता 
है जोस्वरगृहीहै। दोनोंकी दृष्टि दीप्ताश्च 
के भीतर है केवल ३०का अंतरदहै। परन्तु 


पह चन्द्र कायश शुक्र को नहीं देखता । यहां चन्र का एक लगने के साथ इत्यशाल 


होने से कम्बल योग हो गया । 
(२) उत्तम मध्यम कबूल 


चद्र स्वग्रही या उच्चमें हो लगनेश कायश स्व हहा भदिमेहों। यहा लग्ने. 
शुक्र अपनी हद्दामें है। भाग्य विषयका विचार होने से भाग्येश बुध भी अपनीः 
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मेहैइनदोनोंसे इत्थशाल करतादहै। 
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हददामेदहै। दोनों का इत्यकार योग होता 
है। दशममें स्व्रगरही चंद्र एक स्थान दृष्टि 
से लम्नेश से ओर दशम दृष्टिसे कार बुध 
से इट्थराल करताहै। इते यह उत्त 
मध्यम कम्बृर योग हभ । भाग्य वृद्धि होगी 
परन्तु मध्यम होगी । 


अन्य उदाहरण 


पंचम स्थान सम्बन्धी प्रशनमे पंचमे 
(कायश) सूयं अपने न्वांशमें ६० परदहै। 
लग्नेश् मंगलखभीस्व नवांशमे दशम में 


११० परदहै। दोनोंका इत्थश्ाल योग रै। 
चंदर स्वगरही चतुथंमेदै । दोनोंसे इत्यशाल 
करता है। इससे उत्तम मध्यम कम्बूल योग 
हज । इसका फल मध्यम होगा । 
(३) उत्तम अधम कम्बल 

चद्रस्वगृही यां उच्चमे हो ठगने 
कार्ये नीचमेंया शत्रु गृहीहो। 

तीसरे भाव सम्बन्धी प्रश्नमें कार्यश्च 
गरं मकरके होनेसे नीचमेंह। ओरं 
लग्नेश रानि मेषमे नीच कारौ । इन दोनों 
का इत्यशालयोगदहै। स्वगडी चंद्र सप्तम 
इपपे यद्‌ उत्तम अधन कम्बल योग हूना । 


इमे कुछ प्रयत्न करने पर कर्यकी सिद्धि होगी ' 


(३) उत्तम सम कम्बूल 


क 7 त स ४चं, १३. 
| 


चंद्र उच्चका यास्वगरही हो रगनेश 
कार्य सम गृह हहा जआदिमेंहों, 

यहा रोग विषयक प्रन मे लग्ने सूयं 
अपने समबुधके घरमे १४० परह, 
कार्यंशं शनि अपने सम गृह शुक्रके घरमे 
१६९० परदहै। इन दोनों का इत्थराल योग 
है। चंद्र स्वगृही व्यय भावमे १३० पर 


दै । यह्‌ लग्नेह कार्येश दोनों का देखता है इससे उत्तम सम कम्बल योग हो गया । 
यहां मंत्री चक्र का उदाहरण पहिले दे चुके हैँ उसी के अनुप्ार मत्री विचारसे सम 
ग्रह जिया है । अर्थात २-६ ओर ८-१२ स्थान के ग्रह सम समक्षे जायेगे । इस योगं 
के फल से उत्तम कायं होगा रोग निवारण होगा । 
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(५) भघ्यम उत्तम कम्बूल 


चद्र स्व हहा आदिमेंहो कगे कायश 
स्वगरही या उच्चके हों) 


य्ह स्त्री विषयक प्रहन मे लग्नेक्षः 


कायंश स्वगरृही हैँ । दोनों का इत्थश्ञाल योग 
है। यहाँ चंद्रस्व नवाडमें होकर लग्ने 


कायश दोनों कोदेखतादहै। इससे चद्रकीः 
मध्यम स्थितिहोनेसे यह्‌ मध्यम उत्तम 
कम्बल हुजा । इसमें स्त्री प्राप्ति उत्तमता से होगी । 

(६) मध्यम मध्यम कम्बरूल 


(- 


चंद्र, कायश, लग्नेश सब स्व हहा 


| >." क स्वद्रेष्काण आदिमेंहों। 
८ - स | यहाँ टग्नेश् कायश दोनों अपनी हदा 
मेर दोनोंका इत्थताल योगहै। पचम 
तरि ^“ भाव सम्बन्धी प्ररनदहौने से कायस शुक्र 
\9 | ~ . ते 
~ हुआ । लग्नेश बुधरहै। चंद्र स्वनवांश में 
। रिरे रि दकम भावम होकर रग्नेश ओर कायश्च 


दोनों से इत्थशाल करता है। यह्‌ योग मध्यम मध्यम कम्बूल हृजा । इसपे बहुत 
यत्न करने से सन्तान होगी । 


(७) मध्यम अधम कम्बल 
चेद्रस्व नवांश आदि में हो लग्नेशः 
कार्ये नीच गृही आदिद) 


य्ह भाग्य स्थान सम्बन्धी कायं होने 
से सयं कायश ौर लग्ने गुरु दोनों नीचं 


गृही रै। चद्रमास्व नवाशिमेदहै। लग्नेश 
कायश्च का इत्यज्ाल योगै । च॑द्र भी दोनों 
से इत्थकशाक करताटहै यह्‌ मध्यम अधम 
कम्बल ह भा । फलस्वरूप भाग्य सम्बन्धी कायं के सम्पादन मे बहुत कष्ट होगा । 
( ८) मध्यम सम कम्बल 
चद्रस्व नवांश आमे हो लगनेश 
कायश समगृह हहा आदिमेंहो। 


यहां पंचम भावे सम्बन्धी कार्यंश 
बुध मेषमें अपनेसम गुरु की हहा में 


है। लगनेश शुक्र अपने समगुरुकी हहामें 
है । दोनों का इत्थश्ञार योगहै। चंद्रस्व 
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नवांश मे होकर दोनों से इत्थकशाल करताहै। यह मध्यम सम कम्बल हुजा सन्तान 
प्राप्ति अति प्रयासमसे होगी । 
(९) अधम उत्तम कम्बल चंद्र नीच, शत्र गृही हो रुग्नेश 
| कार्य स्वगरही या उच्चमेंहो। 
यहा चतुथं भाव सम्बन्धी विचार 
से कायश्च गुरु उच्च का है रग्नेरा बुध 
स्वगृहीहै। दोनों का इत्थश्ाल योग 
है। चंद्रनीच का है वह्‌ दोनोपे 
द्त्थराल करता है। यह्‌ अधम उत्तम 
कम्बूल हुआ । चतुथं भाव सम्बन्धी 
प्रन या सुखकी प्राप्ति परिश्रमसे 
होगी भौर अत्प सुख प्राप्त होगा । 


(१०) अधम मध्यम कबूल 


` ~ ह चन्द्र नीचया शत्रु गृही हो लग्नेश 


॥ 
ˆ ~ ६ कायश स्व हदा आदिमेंहो। 
| यहाँ सन्तान प्रदन मे कार्येश शनि मीन 

मे अपने द्रेष्काणमेंहै। लग्नेश बुध 

(००१ अपनी हहामे है दोनों से इत्थशाल 

न 1९्य करतारहै यह्‌ अधम मध्यम कम्बल 
हुआ । बहुत ही प्रयत्न करने से 
सन्तान लाभ होगा । 


(११) अधमाधम कन्रुल 


चन्द्र एवं कायश खग्नेश तीन नीच 
या शत्रुगृहीहों। यहां रग्नेश्च गुरु ओर 
सप्तम भाव का कायश बुध दोनों नीच 
मे है इनका इत्थशाल्योग होता टहै। चंद्र 
भी नीचकादै दोनों से इत्थश्ार करता 
है यह अधमाधम कम्बल हुआ इसमे स्त्री 
साभ नहीं होगा । 


(१२) अधम सम कम्बल 

चन्द्रनीच यारात्रु गृहीदहो लग्नेश 
कार्येरा सम गृही हदा आदिमे हो । यहाँ 
नवम भाव सम्बन्धी प्रदनमें काये सूयं 
अपने सम बुधके घरमेंहै। लग्नेश गुरू 


भी अपने सम दानि केधरमेंहै। दोनों 
का इत्थदाल योगदहै। चन्द्र मीन का 
होकर दोनो से इत्थदाल करता है। यह्‌ 
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अधम सम कम्बल हभ । इससे कठिन उपाय से अति यत्न से कष्ट पूवकं भाग्य 


सम्बन्धी लाभ होगा । 
(१३) सम उत्तम कम्बल 
चन्द्रमा पदोन (अधिकार रहित) हौ 
अर्थात्‌ समगरृहीहो ओर काये लगनेश 
स्वगृह या उच्चमेंहो य्ह धन सम्बन्धी 
कार्यंश बुध भौर ठग्ेन्ञ सूयं स्वग्रहीगह 
इनका इत्थशालयोग है । चन्द्र अपने सम 
गुरुकेधघरमेहैजो इन दोनों से इत्यशाल 
करता ह । यह्‌ सम उत्तम कम्वूल हुआ । 
धन प्राप्ति उत्तमतासे होगी । 
पादोन--र्‌ प्रकारकारहै। 


ए परिषा 


~< "^. ३बु१ | 
~ 


रिं गी 


श 


~ ९चं १३ 


(१) समगृही हृदा द्रेष्काण नवांश आदिमे हो स्वगृही उच्च स्व हहा आदिमे 


यानीचयाशत्रुगृहीनदहो) 


(२) सम ग हदा द्रेष्काण नवांशके आदि व अन्तमं सन्धि गत होने से, 


(१४) सम मध्यम कम्बल 


(६. 


र 


+ रिरे ^ 
१ 
वि स 
भ ति भ 
| . ४. 


(१५) सम अधम कम्बूल 

चंद्र सम ग्रह हदा आदिमो ओर 
ग्ने कायं नीच या दत्र गृहीहों। 

धन भावके प्ररनमे कांश बुध 
मेदहै। लग्नेश शुक्र भी नीच मेंदहे। 
इनका इत्थशल योग है । चंद्र अपने सम 
गुरुकेधरमेहैजो इन दोनों से इत्थशाल 
करता है। यह्‌ समाधम कम्बल हुआ । 
न की प्राप्ति कष्ट साध्य होगी । 


चन्द्र समणगृह हद्दा आदिमे हो 
लग्नेश कायश स्व हुद्दा नवांश आदिमे 
हों लाभ प्रष्नमें लाभेश मंगल कार्येश 
यहु स्व नवांश में हैँ । रग्न बुधभीस्व 
नवाशमें हैँ । इनका इत्य्ञाल है । चन्द्र 
अपने समगुरुकेघरमेद्रैजो इन दोनों 
से इत्थशाल करतादहै। यह सम मध्यम 
कम्बल हूभा । लाभ मध्यम होगा यत्न 
करने पर लाभ होगा । 
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(१६) सम समाख्य कम्बल 

चंद्र एवं कायश छग्नेश भी सम गृह 
हृद्दा आदिमेहो यहाँ लाभ प्रशन में 
लाभेश मंगल, कगेक्ष शनि सम हददामे 
है । दोनों का इत्थश्ाल्योगदहै। चद्रभी 
सम शुक्र कौहददामेहैदोनोंसे इत्थशाल 


कष्ता है यह्‌ सम समाख्य कम्बू हुजआा। 
साभ मध्यम होगा। न बहुत नं 


९ गैर कम्बल -गेर कब्रूल अस्वीकार 

जब लग्नेश ओर कायश का इत्थज्ञाल हो अौर चंद्रमा श॒न्य मार्गीहो। चन्द्रमा 
कै लग्ने तथा कायश इनमेसे किसीका इत्थरारुयोगन हो) पेसा चन्द्र यदि 
राक्चिके अन्तमेंह्ोजो आगेकी राशिमे प्रवंश् करने वाखाहो। जब चन्द्र अगे 
की राशि में प्रवेश करे वह राचि जिसमग्रहुका स्वर गृह या उच्च स्थानो वह्‌ ग्रह 
यदि इसी राक्िमें वहाँ स्थितो गौर उस ग्रहके साथ चंद्र दत्थश्ाल करे तो वह्‌ 
गैर कम्बल योग होता है । 

इस योग में तीसरे मनुष्य कौ सहायतासे काम होगा । 


यदि अन्य राशि में स्थित चन्द्र इस राशिमें स्थित स्वगरह आदि अधिक्रारोसे 
रहित ग्रह के साथ इत्थशाल करे तो वह्‌ अशुभ फल देने वाखा है। 

शून्य मार्गी -जी ग्रह स्वग्रही अपने उच्चमे या अपनी हद्दा, अपने द्रेष्काण 
अपने नवमांश एेसे कोई शुभ अधिकारकानहो तथा नीच शत्रु गृही आदि अशुभ 
अधिकारी भीनहींहौ तथा पदहीन सम द्रेष्काण हद्दा नवां अधिकारभीनहो 
अर उस पर पापया शुभ किसीप्रकारके प्रहुकी दुष्टिभीनहोतो यहु शृन्य 
मार्गी या शुन्याध्वरग कहुलाता है । यह भी कम्बूल भेदं के तुल्य फल देता है । दुसरे 
जो राशिस्थ शून्याध्वग गैर कम्बल अशुभ फल देता है । उदाहुरण- 


यहां ग्ने सयं सप्तम में ६८ पर 
है । नवम भाव सम्बन्धी प्रह्नमें कायश 
मंग नवम भावमेदहै। इनदोनोंका 
इत्थश्लाल है । चंद्र धनभाव में २९० पर 
है । यहाँ चद्र शुन्य मार्गी दहै वह्‌ कुग्नेश 
कायश किसीसे इत्थशाल नहीं करता 
परन्तु चंद्र जब आगे सहजं भव में 
पहुचेगा तो वरहा स्वगरृही शुक्रसे वह 
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इत्यशारु करेगा । यह्‌ गैर कबर योग हृजा । तीसरे मनुष्य की सहायता से कायं होगा। 
(~ कर ~ 


यदि इ कुडली में तीसरे भाव में 
( ५ णुक्र के स्थानमेबुधहो। यहूबुघनतो 
स्वगृह है भौर न उच्चमें है अधिकारहीन 
है । यदि चंद्र बुधके साथ इत्थलार करे 
तो यहुभी गेरकम्बृलयोग होता है। 


स यह अशुभ फल देने वाला है । 
ट कष (१०) खत्लासर-खल(स-छटा हृभा । 
चंद्रमा शृन्य मार्गीं हो (जैसा पहिर चंद्रमा शुन्य मार्गी हो (जसा पहिले बता चुके है) यह चंद्र ल्गनेश या कायश के 
साथ इत्थ्ालन करेओौरन वहु लग्नेश कायंशमेसे क्िसीकेसाथहो गौर ग्ने 


का्येश का इत्थशाल हो । यह्‌ खल्कछासर योगहोतारहै ओौर कम्बृलके फलको ना 
करता है। यहु शुभ फल नहीं देता अशुभ फल देता है । 


, र ६२ किर यहाँ पुत्रभावेश गुर कायश है । 

, `> लग्नेहा सूय से इत्यशालरहै। चद्र धन 
भावम २६० पररहै। यह चंद्र खगेश 
या कायश किसी से इत्थशाल नहीं करता 
रन लग्ने कायंशके साथहीहै। 
यह्‌ खत्लमसिर योग पत्र प्राप्ति में 
बाधा करेगा । 


(११) रह-निकम्मा दुर्बल = निस्तेज । 


दुबल प्रह लक्षण-- जो ग्रह अस्त, नीच राहिगत, शतरगरही, वक्ृगति व अस्त होने 
वालाहोयासमीपमें ही उदयहुभाहोया बालवृद्धहो या खल स्थान अर्थात्‌ 
तात्कालिक शत्रु स्थान या पापयुक्तवक्रराक्रांत हो वह ग्रह॒ दुबल कहकाता है। 

रह्‌ योग-एेसा दुबल या निस्तेज ग्रह जब किसी भावेश (कार्येश) के साथ 
दइ्ट्थशार करे तो वह्‌ ग्रह॒ आदिमे या अन्तमं इत्थशाछसे होने वाते फलको नहीं 


देता तौ निबंलहोनेमे किसीकातेजन अपके सक्तादहै ओरन क्रिमीकोदे 
सकता है । 


यर्हा इस रद्द योगकेरभेदहो जाते दहै, 
(१) जब उपरोक्त प्रकारका दुर्बल कार्येश ग्रहुकेद्रमे हो ओौर रुगे ग्रह 
दुबे कायश से आपोक्लिम (३-६-९-१२) घरमे हो भौर दोनों का इत्थशाल योग 


होतो उस इत्थश्षारुका समस्त फल नष्ट नहीं होता किन्तु वह्‌ कायं सिद्ध होकर 
अन्तमे नष्टो जायगा) 


१७ 
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दस्मे निब कायंशकेनद्रमेहो कयंशसे रुगे ३-६-९-१२ घरमेंहो ओर 
दौनों का इत्थशाल योग हो । यहाँ जपोक्लिममें३ जौरर्हीधर किए जायंगे ! 
क्योकि ६ ओर १२ घरमे इत्यशालके लिए आवरईयक दृष्टि नहीं होती । केवल 
३-९ स्थानोमेही दृष्टि होने से इट्थक्ाकयोग हो सकेगा । 

(२) कायें दुर्बङ होकर आपोक्लिम स्थानमेहो ओर लग्नेशकेन््रमेहो इन 


दोनों का इत्थदाल्योगहोतो प्रथम उस भावके कायं को नष्ट करेगा पश्चात्‌ 
उस कायं को सिद्ध करेगा! 


(१) उदाहरण 

कगे बुध, कार्य (दशमेश) गुर 
दोनो सूये के साथ छठे घरमे हँ अस्त 
है । बुधके ४० गुरुके ५८ ।दोनोंका 
इत्यराल योग है । यहां क्ग्नेश कायश 
दोनों अस्त होकर पाप युक्त छठे स्थान 
मेहं । इससे रह्‌ योग हो गया। राज्य 
संबधी प्रन मे राज्य सम्बन्धी कायं का 
नाश होगा । 


(२) उदाहरण 


(२) यहाँ लग्नेश बुध पंचम भाव 
कार्ये शुक्रसे आपोक्लिम मे ७० पर 
है । कार्यंश शुक्र केन्द्रमें नीच का ८० पर 
है । यह निब हआ । लग्ने कायश का 
इत्थश्ञाल है। यह रद्द योग हुज। 
क्योकि इत्थशा कर्ता कायश नीचमें 
है । इस योग में प्रथम कायं सिद्ध होकर 
बादमें नष्टहो जायगा । 


(३) यहां लग्नेश बुध शीघ्री ग्रहं 
नीचहोनेसे निबंल होकर केन््रमेहै। 
पचम भावका कायश शुक्र रग्नेश से 
आपोक्लिममे व्ययभावमेदहै। दोनों 
का इत्थश्लार योग है परन्तु छग्नेड नीच 
मे होने से रदद योग॒ हो गया । 
इसमें प्रथम काथं नष्ट होकर फिर कायं 
कौ सिद्धि होगी । 
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(१२) बृष्फाली कुत्थ-कूत्थ-श्युम । दष्फालीनदुःसाध्य । मंद गति वाखा प्रहु 
स्वग्रही या उच्च काया स्वद्रेष्काण, स्वहद्दा, स्वनवरमेहो ओौर शीघ्री ग्रह 


पादोन (अधिकार रहित) हो अर्थात्‌ स्व, उच्च आदि अधिकारसे रहति हो तब इन 
दोनों के इत्थकश्ाल होने पर कायं की सिद्धि कठिनाईसे होती है। 
यदि शीघ्र ग्रह अस्त नीच शत्रु गृही वाल वृद्धहो निर्बल स्थान में स्थित होकर 
इत्थश्ाली होतो इस दुष्फाली कुत्थ योग में कायं सिद्धि नहीं होगी ओर अनिष्ट 
यहाँ लग्ने गु स्व स्थानी लगन में 
१६० परटै यह मंद ग्रहै । स्त्री सम्बन्धी > निय 6 
प्रशन में कायश बुष लाभ भाव में << रगु ( 
. ~. भु १६ न 
१५० पर है यह शीघ्री यहां कायश र 
ओर लगनेश का इत्थज्ञालदटै। इसमें 
लग्नेश गह स्वगरही होने से अधिकार युक्त 
दुष्फाली कुत्थ योग हो गया 1 इसमें स्त्री स 
सम्बन्धी कायं कठिनता से सिद्ध होगा! । ८ _ | 
यदि पदहीन शीघ्री ग्रहके साथसूयंहयो तो अस्त होने के कारण बुध निबेल होकर 
अनिष्ट फल देगा अर्थात्‌ कायं सिद्ध नहीं होगा । 
नदरूसरे की सहायता से काम करने वाला योग । जब रग्नेश कायंश दोनों निबेल हों 
अर्थात्‌ अस्त नीच शत्रगृही वक्रौ इत्यादि तेज से रहित होकर परस्पर इत्थशाली 
हों । यदि इनमें से कोई ग्रह अन्य तीसरे एसे ग्रहुसे इत्थशाक करे जो स्वगृह उच्च 
स्वहददा द्रेष्काण नवांश आदि बलसे युक्तदहो तो किसी दुसरे की सहायता से कार्यं 
अथवा कोई दो शीघ्री ग्रह स्वगृह उच्च स्वहद्दा द्रेष्काण नवांश आदि अधिकार 
मे होने से बल्वान हो ओर छग्नेश या कायंश इनमे से किसी एक के साथ इत्यशाल 
करेतोभी यहयोगहो जाताहै। किसी अन्य की सहायता से कायं सिद्ध होगा । 
यहा ग्ने मंगल कर्कका नीचमें 
कन्याका नीचमेंहै दोनों का इत्थशाल 
योग होतादहै। यहां लग्नेश मंगल के 
साथ उच्च कागरुहोने से श्त्री सम्बन्धी 
कायं अन्यकी सहायतासे सिदहोगा 
कायं सिद्ध नहीं होनाथा वहु कायं 
उच्चगरही गुरु के मंगल से युक्तं होने एवं 
इत्था करने के कारण अन्य कीं 
सहायता से कायं सिद्ध होगा। 


फल होगा । 
है ओर कायश बुध पदहीनरहै। इससे 
(१३) दृत्थोत्यदिबौर योग या वृत्य दञ्वीर-दुऽवार । तदवी र~दुषप्राप्य-मध्यम । 
सिद्ध होगा । 
भौर स्त्री सम्बन्धी प्रहनमें कायश शुक्र 
क्योकि रुग्नेश कायश निबंलहोने से 
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यहाँ मेष मे २ शीघ्री ग्रह सूयं भीर 
मंगल है । सयं उच्वकाटै ओौर मंगल 
स्वगरही है। इनके साथ नीच का शनि 
लग्ने है । इससे अन्य की सहायतासे 
कायं होगा तीसरे भाव सम्बन्धी कायं 
का कार्यदा गर नीचमें लमनमेंटहै मौर 


लग्नेश्च शति मेषमें नीचकाहि। इन 
दोनों के इत्थशालसे कायं नहीं होना 


ना वयोकि दोनों निबंल हैँ । परन्तु लग्नेश दो पद युक्त क्षीघ्री ग्रहके साथहोनेसे (व 
यहु कायं अन्य की सहायता से होगा । 


(१४) तंवीर योग-तदवीर । 

जब कगनेश ओर कार्येश का इत्थदाल नहो ओर उने से एक ग्रह राहि के 
अन्त में हो अर्थति अने वाटी राशिमे जाने वाला हो जहाँ अर्थातु आगे वाली राशि 
मेँ कोई ठेसा स्वगृही उच्च आदि पद युक्त बलवान प्रहहो जोरसे भंशोमेंहो कि 
वहां आने वाला उससे भविष्य मे इत्थशाल कर सके तो यह तंवीर योग हो जाता है। 

यहां राज्य सम्बन्धी प्रशन में राज्येक्ष 
सूयं ओौर लग्ने मंगल इनका इत्यशाल 
नहीं है । शीघ्रगामी सूयं २९० पर राशि 
के अन्तमें कुंभ राशिमेंहै। वहू आगे 
मीन राशिमें जाने वाला है जहाँ स्वगही 
(बलवान) गुरुहै। मीनमे सूयं जाने 
पर भविष्य में कगनेश से इत्थशाल करेगा 
भौर वहु गरुसेभी इत्यश्ार करेगा । 


यहु तवीर योग दहो गया। सूयं ने अपनातेज गुरुको दे दिया। इस योगसे अभीष्ट 
कायं की सिद्धि होगी । 


(१५) कृत्य योग~कुव्व-अलिष्ठ- शुम । 


बल का बहुत प्रकारसे विचारहोता रह! 

(१) जो ग्रह स्वगही, उच्च, स्वनवांश्च, स्व हृददा, स्व द्रेष्काणमे हो । (२) केन्द्र 
मेहो । (३) ग्रहुजोच्नमेंहों याकगन को देखते हों। (४) ग्रहुजो अच्छे ग्रहों 
(शुभ ग्रह) से युक्त या दृष्ट हों । (५) पाप ग्रहोका१,४,७, १० मेयोगया दुष्टि 
से रहित हो, (६) उदयी हो, (७) जो काक बलसे युक्तहो। (८) जो ग्रह वक्री 
होकर मार्गी हुआ षो । 
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शुक्र चंद्र मंगल यदिसायंकारुमे उदितहीं तो बल्वान होते हैँ । गुर रानि 
अर्द्धरातरि के उपरांत बकी होते है। 


पुरुष प्रहु सूयं मंगल गुरु दिनमें बख्वानदहोते हैं । स्त्री प्रहु चंद्र बुध शुक्र रात्रि 
मे बलवान होतेह स्त्री ग्रहु४्मे ९ भाव तक, पुरुष प्रहु १९से३ भाव तक बली 
होते है । सबसे बलङ्वान कगनस्थ ग्रह्‌ है। उसके अभाव से केन्द्रस्थ (४-७-१०) ग्रह 
उपरोक्त से कम बकी है। पणकर (२-५-८-११) का ग्रह्‌ उससे कम बली, 
आपोक्लिम (३-६-९-१२) का ग्रह्‌ उपरोक्त से कम बली है । मध्यगति वाला प्रहु 
बलवान होता है । मध्यम गति ५९.-५/ है । 
ग्रह्‌ लग्नगत पणफर आपोक्लिम में सधिमे इसी 
बल पूणं ६० ३०" १५ अनुपात से ब 
सूयं जिस नवांशमेहो उस नवांशकी राशिमे कोई ग्रह स्थितहौोतो वह 
जल्वानहोतादहै। जसे सूयं वषके १००८परदै तो मीन का नवाश हुभआा। यदि 
कोड्‌ प्रहु मीनमेहो तो वहु बलवान समन्ना जायगा । 


-बल का षरयोजन 


कर प्रकारके बल कह्नेका प्रयोजन यहदहै फ्रि इत्थशाल कर्तांव इत्यश्ाल 
जिस प्रहसेहोये जैसे बी हों वसा फल दंगे । यह उक्त भेदोंसे किसी प्रकार वली 
जो इत्थक्ारी ग्रहै उसीको कत्थ योग कहतेदहैँ। कत्थ शब्द से बली ग्रह 
-नहीं समज्नना । 

(१६) दुरुफ या दुरित योग । दुरित=वना काम विगाडना । 

दमे ग्रह बल्हीन होते हैँ । इत्थश्ाल योगमें वे इच्छित कार्यं करने मे समथं 
नहीं होते । 

(१) जो ग्रह ६-८-११ स्थानोमे हों (२) अस्तंगत हों (३) शतरक्षत्री हों 
(४) नीच राशिमेंहों। स्वगृहीया उच्च कानदहो। (५) वक्रीहो । (६) वक्रा 
भिलाषीहो। (७) क्रूर ग्रहोसे युक्तश (5) पापम्रह नीचया शत्रक्षेत्री ग्रह से 
इत्थदाल करताहो (९) जरर ग्रहों से कृत दृष्टि (१-४-६-१०) से दृष्टहो 
(१०) १२-६-८ स्थानो मे स्थित ग्रहसे इत्थशाल करने वाला हो। (११) अपने 
स्वगृह से सप्तम स्थान में स्थित दहो, जसे वृष रारि का शुक्र स्वगृही है उससे सप्तम 
वृर्चिक राशिमे यदिहो। (१२) जो ग्रह राहुके पुच्छयामुखमेहो (राहूका 
पुच्छ राहु का भक्तांश । राहु का मुख~भोग्यांश) (१३) जो ग्रह ल्गनको न देखे। 

चन्द्रमा-सूयं से १२ स्थानम चन्द्रहो या तुला के उत्तराद्धं (६रा-१५५०) के 

बाद ओर वृरिचिक के पूर्वाद्धं (७-१५०) तक में स्थितहोयाक्षीण चन्द्रहो तो चन्दर 
-बलहीन होता है। चन्द्रजिस राशिमेहो उसका स्वामी उसेनदेखे। याचंद्रको 
कोई प्रहुनदेखे। या चन्द्रमा शृन्याध्वग हो अर्थात्‌ स्व उच्च आदि शुभ अधिकारसे 
-रहित (पदहीन) चो तो चन्द्रमा निर्बल होता दहै, 
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अन्यमत- चन्द्रमा निर्बल होने के प्रकार 

(१) नीच गत (२) नीचप्य ग्रहुसे इट्यशार करे (३) सूयं के समीप १२०के 
भीतरहो (४) राहुके मुखमें (राहुके भोग्यांशोमे) हो (५) पापग्रहोके साथ 
१२. के भीतर हो (६) अपने स्वग्रहुसे सप्तम मकर राशिमेंहो (७) धन रशिमें 
धन नवांश्मेहो। यह स्थान ककंसे छटवां है आगे सात्वां मकर होता है परन्तु 
मकर राशि के पुवं धन का अन्तिम नवांश धनका होता है । उसके बादनीव 
राशि मकर आरम्भ होती है। (=) अस्तंगत हो (५) अस्तग्रहुके साय मुंयसिरी हो 
(१०) शत्रु गृही हो । 

(१) क्षीण चन्द्र-ङृष्ण एकादशी से शुक पंचमी तक मानते अन्यमते 
कृष्ण अष्टमी से शुक्ल अष्टमी तक । 

(२) राशि के अन्द्य २४०-४०१ के ऊपर अर्थात नवम नवांशमें चंद्रमा क्षीण 
(अशुभ) होता है। 

(३) मंगल शत्रु दृष्टि (४-१०-७-१) से शुक्ल पक्ष के चन्द्रको देवे । 

(४) या शानि एषी दष्टिसे कृष्ण पक्ष के चन्द्रकोदेवे तो चंद्रमा सम्पूणं कार्या 
वै होता है । क्योकि शुक्लं पक्षम मंगल ओर कृष्ण पक्षम शनि तेजयुक्त नहीं 
होते । 

(५) चद्रमाके दुरफ योग मे दोष मे न्यूनता-- 

(अ) गुक्छ पक्ष ओर दिनम विषम (पुरुष) राशिमे बंठा शनि ्चंद्र को देखे । 

(ब) तथा कृष्ण पक्ष ओर रात्रिमे सम (स्त्री) रािमें बंठा मंगलचद्रको देखे 
तो चंद्र का पूर्वोक्त (दुरफ) निबल्ताकादोष न्धूनदहो जातादहै। इतत प्रकार शनि 
मंगल की दृष्टिनहोनैसे दोषप्रबलही रहूतादहै पल्नतुपूर्गोक्त राशियोंमेंबंठा 
दनि या मंगल चन्द्रकोदेखेतोदुरफका दोष कमो जातादै। 

इस प्रकार कुत्थ (बली) ओर दुरफ (निंर) योग पूवं बताये इतथशाल आदि 
योगो मे सब प्रकारसे विचारना। जो कुत्य बल अधिक होतो वह्‌ ग्रह॒ अशुभ 
स्थानोमेंभी शुभफलदेताहै। वहु शुभस्थानोंमेदहो तो अत्यन्त शुभफलदेगा ही। 

जो दुरफ का बल (निबेलता) अधिकहो तो वह्‌ ग्रह शुभ स्थानोंमें अशुभ फल 
देगा । अशुभस्थान में अत्यन्त अशुभ फलदेगाही एेसा.सब बुद्धिसे विचारकर 
फल कहना । 

+ । 


अध्याय २५ 
दशा विचार 


ग्रहों के बल विचारसे यहाँ दशा कही गयीदहै। पंचवर्गीःबलमेःजो ५ विश्वा 
से कम बलहो वहु बल्हीन, ५से १० तक बलहो१०्से कमहोतो मध्यम ब 
भौर १०से २० विर्वा तक बलहो वह पूर्णं बली समज्ञा जायगा । 


दक्षा विचार : २६३ 


१. लगन दक्षा फल 

लग्न की अच्छी दकश्षा-=सोना मोती धन द्रव्य का काभ अपने स्वामी से स्मान 
श्रेष्ठ आरोग्यता, मध्यम दशा, मनम विकार, मानहीन लोगों कौ सेवा । 

अधम दक्ा=अपमान, अप्यय, बृद्धि नाण, क्लेश, परदेशं यात्रा । 

करर लग्न की दशा-यदि मध्यम बुहो तो थोडा सुख, शरीर पीडा, धनकय 
खर्च, देह दुबल विरोध या मरण । 

लगन दज्ञा~-का फर अपने स्वामी के अनुसार कुछ ओर विशेषरहै। द्रेष्काण के 
अनुपार विचार । 


चर ल्गनमें प्रथम द्वितीय तृतीय द्रेष्फाण 
णुभ मध्यम अशुभ 

स्थिर ,, अनिष्ट णुभ समान फल 

द्विस्वभाव ,, अशुभ मध्यम णुभ 


यह शुभ ग्रह ओर स्वामीके योग दुष्टिसे शुभ ओर पाप ग्रहुकी दृष्टियोग से 
अशुभ फल होता है । 
वषं मे ग्रहोंकीदल्ाका फल 

सूयं की दशा=राज कुल से भय, पित्तसे पीडा, धनका खर्च, भाईयों की 
विपत्ति । सूयं पूर्ण बली=अपने कुरुमें प्रधान, तेज बहे, राजा हो, हाथी, घोड़े आदिं 
वाहून, वस्त्र सोना, रन काभ यश, राजा से सन्मान, देवब्राह्मण का पूजन । 

सूये मध्यम बली-पणं बली का ताधारण फल, ग्राम के शासन पंचायनी आदि 
कार्पोके अधिकार, सुव, नगरया ग्राममेंद्रग्य लाम, धेयंसे कुल अनुसार सुख, 
व्यापारमे काभ । 

सयं स्वल्प बली-स्वजनसे दुः, शत्रु से संघषे, अपने पराक्रम कौ हानि, मवि 
भ्रम, पित्त रोग । 

सूयं नष्ट बली-राजाया शत्रसे भय, धनहानि, स्त्री पुत्र मित्रसे विरोध, 
बुद्धि भ्रम, क्षगड़ा अनथं शोक, रोग, आधात । 

सूं निदित बल-धन हानि, कुटुम्ब से बर, चोट, मनोबरङ नष्ट । 

सूयं का शुभ फल-वषं छग्न से ३, ६, १०, ११घरमेदहोतो अशुभभी सुयं 
शुभ फल देता है । मध्य बखीहो तो उत्तम फल, हीन बी का मध्यम फल ओर पूणं 
बी अस्यन्तं शुभ फल देता है । 

(२) चंद्र पूर्णं बली-अच्छे वस्त्र माला मणि मोती आदिप्राप्तहो, स्त्रीक 
हो, राज्य सुख, भूमि लाभ, यश कांति वृद्धि, चित्त मे सुख, राजासे पद की प्राप्ति 

चन्द्र मध्यम बली-रउक्त फक मध्यम, व्यापार मे सफलता, धमं में वृद्धि, खेती से 
लाभ मित्र वस्त्र घर इन से सुख, एेरव्यं बह । 

चन्द्र अधम बली या स्वल्प बली-मित्र आदि इष्टजनों से वियेघ, कफ रोग, 
कांति नष्ट, धन धमं का नाश, कन्या का जन्म, चित्त में संताप, अल्प सुख भी हो । 
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चन्द्र नष्ट बली-धन ध्मंका नाश, स्वजनों से विरोध, अपवादसे भय, ज्वर 
कफ खासी आदि रोग, दुष्ट स्थान प्राप्ति, बुरा भोजन, पापकी ओर क्षुकाव । 

विचार-पदि निदित हीन बली भी चन्द्र ६-<-१२ स्थानों को छोड कर्‌ भिन्न 
स्थानमेहोतो अपनी दशाम धन ओौर सुख देता । यदिहीन बली भी चन्द्र इन 
भिन्न स्थानोमेहोतो मध्यम फलदेतादहै भौर पूणे बली विशेष शुभ फठदेतादै। 

(३) मंगल पूणं बली-युद्ध मे जय, धन मिले, राजा के यहाँ अधिकार, सेनापति 
बने, प्रिय कायं के लिए साहस, सोनाम्‌गा रत्न वस्त्र आदिका काभ्‌) 

मंगल मध्यम बी-राजा से अधिकार प्राप्ति, कुल अनुमान से धन मिले,संग्राम 
मे जय, कांति ओर बल बह । 

मंगल हीन बल-रात्रु से भथ, बंधन, अपने जनोंसे विरोध, मुखसे रक्त पात, 
रारीर में पित्त रोग, गर्मी के रोग, चित्त विकर्ता । 

मगल नष्ट बली-लडाई, ्ञ¶डा, चोर भय, पर धन हरण, रक्त विकार, ज्वर 
खाज खुजली, विवाद विपत्ति । 

विचार-~नष्ट मगल ३-६-११ धरमेहो तो आधा शुभ फल देतादहै। हीन 
बरी-मध्यम फल । मध्यम बी शुभ फर ओौर पूणं बली अति शुभ फल देतादहै। 

(४) बुध पूणं बटी-गणित तथा उत्तम शिल्प विद्यासे यज्ञ, राजाकीसेवासे 
काभ राजदूत हो, पांडित्य की वृद्धि, धनकालाभदहो, बड़ा यश । 

बुध मय्य बखी-गुरुसे भित्रोंमे लेख कविता कारीगरी से धन लाभ, बाधवोंके 
समागम से सामान्य सुख, धमं की सिद्धि! 


बुध स्वल्प बली-बिना कायं निरथंक क्रोध, धनहानि, रोग भय, गिरने आदिसे 
अनिष्ट, अपमान स्वजनों से कलक । 

बुध हीन बली-मपनी बुद्धि का दोष, बंधन का भय, प्राण भय, देशान्तर गमन, 
बात ओर कफ रोग, धन हानि, मान नाश कष्ट । 

विशोष-नष्ट वली बुध ९-८-१२ धरमेनदहो तो आधा फर शुभ । हीन बली 
मध्यम फल मध्यबली शुभ । शुभहो तो अतिशुभ। 

(५) गह पूणे बलटी-राजा, मित्र भौर गुरुओ से गौरव प्राप्ति, यक्ष, धन, खछाभ 
की वृद्धि, शत्रु नाह, रोग नाश, पुत्र काभ, राज्य लाभ, सुख, तेजस्वी मंडल का 
स्वामी या राजाहो। 

गुरु मध्यबरी-धमं मे वृद्धि, राजा या मंत्रियों से मित्रता, अच्छा उत्साहं ओौर 
बल से कायं सिद्धि, समान धन सुख की अभिलाषा, राज्य का अधिकार प्राप्त,शास्त्र 
की प्राप्ति । 

गुर न्यून बली-शतरु भय, रोग, दरिद्रता, धन धमं नाल, वैराग्य, कणं रोग, न 
तो धनयागुणही देता है । चित्त में संताप) 

गुरु नष्ट बलहर प्रकारकांदुःख व रोग, धन ओर धमं का नाश, देह्‌ पीडा । 
स्त्री पुत्र बन्धु शत्रुओं से भय, 
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विशेष-नष्ट बली गुर यदि ६-०-१२ षरमेनहोतो आधा शुभ फल । हीन 
जली मध्यम फल, मध्यबली-शुभ फल । शुभ हो तो=अत्यन्त शुभ फल । 

(६) शुक्र पणं बली-वाहन लाभ, आरोग्यता, संगीतसे प्रेम, स्थान प्राप्ति, 
माला सुवणं वस्त्र स्त्री इनमे सुख, राज्य लक्ष्मी भौर धनकीभोग प्राप्ति, कीति 
साभ पुत्र मित्रसे सुख । 

मध्यम बरी शुक्र-व्यापारया खेती से धन काभ, मित्रस्त्री पुत्रका सुख सवं 
शास्वो को जानने वाला । 

अल्प बरी शुक्र-ज्ञान यश भौर धनका नाश, बुद्धिका ध्म, बुरे अन्नका 
भोजन, कं्ञट, रोगों से पीडा, शत्रु से गडा, स्त्री पक्षसे विरोध, भ्रमण, सेवा 
निष्फल । 

शुक्र नष्ट बली-परदेश यात्रा, बंधुभंसे विरोध, मति श्रम, रोग, धन नाश 
पुत्र, स्त्री को विपत्ति, मागमे मृत्यु भय। 

विशोष-९-5-१२ धर छोडकर यदि शक्र निदितभीदहो तो आधा शुभ । उक्त 
से भिन्नस्थानमेंहीनबलभीहोतो मध्यम फल । मध्यम बीहो तो शुभ । शुभ 
ह्यो तो अति शुभ) 

(७) दानि पणं बली-नया घर जमीन अौर वस्त्रसे सुख, बाग बगीचा कुर्थां 
तालाब आदिका निर्माण राजासे तथा म्लेच्छोंकी संगतिसे धन लाभिदेश्च का 
स्वामी हो । 


मध्यबली शनि-गधा ऊट पाखण्डी लोगोंसे धन काभ, वृद्धा स्त्री का संग, रस- 
हीन बुरा भोजन, कोष रक्षाकरनेवालायाकिलाया माकी रक्षा करने वाला। 

स्वल्प या हीन बली शनि-शत्रुया चोटों से कष्ट, दरिद्रता, स्वजनोंसे कक्कर 
रोगभयहो गौर वायुका उग्र प्रकोप कल्ह्‌ वियोग ¦ 

नष्ट धटी शनि-अनेक दुःख, त्रिदोष के प्रकोप से क्लेश, रोग वुद्धि, मरण तुल्य 
कष्ट, स्त्रीपुत्र मित्र परिजनोंसे विरोध, चोरसे धन हानि, उद्वेग, नीच की सेवा। 


विशेष-३, ६, ११ स्थानों मे शनि यदिहीनबलीभीहो तो आधा शुभ फल! 
अल्प वली का मध्यम, शुभकाअति शुभ फल। 

वषं मे राहुकेतुका पचवर्गीं बल नहीं निकाला जाता इससे इनका साधारण 
फल नीचे दिया है- 

राहु की दशा मे-राजाचोर विष अग्नि शस्त्र का भय, मति न्म, बन्धु हानि, 
नीच से अपमान, वचन आदिर्भंगके कारण कांछन, पद च्युति, कायं की हानि, 
पैर मे चोट । 

यदि शुभ युक्त होकर अच्छे घर मे ६-८-१२ धर छोडकरहो तो उसकी दशा 
अच्छी होतीरहै। ओौरशुभहो तो इच्छा की पति हो धनप्राप्तिहो कीति बहे, 

उच्च गत राहु शुभ फल तथा नीच गत बहुत अशुभ फल देता है । 

केतु की दशा मे--राजा चोर रस्त्रसे भय, चोट से पीड़ा, मिथ्या अपवाद, 
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कुल म दोष कगना, अनग्नि भय उष्णतासे रोग। धन हानि, अनुचित कायं करे, 
श्रमण, दति ओर परमं पीडा। 

केतु त्रिकोण या ३-६-११ भावमेहो शुभ रारिमें सर्वेच्चि या स्वगृहमेहो 
तो राजा से प्रीति मनोनृकूल देक्ञ ग्राम का आधिपत्य वाहन भौर पुत्र से सुख, मित्रों 
से सुखदो) 

२-८-१२ भावमे केतुहोया पापयुक्तया दष्टहोतो बन्धु भौरस्थानका 
नाह, चिता, बन्धन, नीच का संग भौर रोगभयहो। 

राहु--दशा आरम्भमे धन हानि, मध्यमे कुछ सुख, अपनेदेरमे धन लभ, 
मन्त में कष्ट ओर चिन्ता । 

केतु--दशा आरम्भमें राज योग, मध्यमे भय अन्तम दुर गमन रोग भय । 


अन्वदश्ा विचार 


(१) शुभ ग्रहुकी महाद्शामे शुभका अन्तरहोतो मनोरथं सिद्धहो, स्त्री 
पुत्र आदि से सुख, चित्त में सन्तोष, मित्रता बढ़ । 

(२) शुभकी महादशामें पापका अन्तर-अआपत्ति, दुःख बन्धन मोह्‌ आदि 
होता है। 

(३) करूर ग्रहकीदक्षामें शुभ का अन्तर-~व्यसन, कष्ट आलस्य आदि होता दहै। 

(४) पापमे पापका अन्तर-विरोध मिथ्या कलंक भय क्रोध चिन्ता, घबडाहट, 
रोग लोगों से क्षगड़ा आदि होता है । 

वषमे याजन्ममें जो ग्रह उच्चकाया मित्र ग्रही यास्वगृहीहोया भित्र की 
हद्दा नवांश आदिमेहोया शुभ ग्रह से युक्तयादृष्ट हो उसकी दशा णुभदहोतीहै)। 

जो शत्रुगरही यानीचका याअस्तहो या ६-८-१२ घरका स्वामीहोया 
चन्द्रक्षीण हो उसकी दशा अशुभटोतीदै) 

ज्योतिष शिक्षा भाग ३ फलित कंडमे अन्तर्दशा का फच विस्तारसे दियादहै। 
यर्हा इस कारण संक्षिप्तमें दियादहै। 


योगिनी दषा विचार 


(१) मंगला-- (स्वामी चन्द्र) गौ ब्राह्मण देवें भक्ति, सद्धर्म, लोगों से प्रीत 
एेश्वर्य प्राप्ति, यश्च वाहन सुख उत्तम, मंगल वस्त्र भूषणस्त्री प्राप्त हो । 

(२) पिगला-- (स्वामी सूर्म) हदय रोग, श्लोक, अनेक रोग, चिन्ता, धन का 
व्यय, सज्जनो के प्रेम काना, सन्मानका नाश, व्याधियोंसे दुःख। 

(३) धान्या-- (स्वामी गह) धन का आगम, भोग मान वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, 
तीथं, देव सिद्ध जनोंकीसेवामें प्रीत, सुख प्राप्ति मित्र बन्धु वस्त्री लाभ) 

(४) भ्रामरी- (स्वामी मंगल) व्याकुलं होकर घूमता फिरे, राजवंशमेभीहो 
तो राजपाट छोडकर कंगालो की तरह मार) २ फिरे, जन्म भूमिका हरण । 

(४५) भद्रिका- (स्वामी बुध) गुर ब्रह्मण ओौरदेवमे भक्ति, घरमे मंगल, मित्र 
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से सन्मान, व्यापारमें मन लगे, स्त्रियोके साथ आना मन भोग सुख सम्पत्ति 
प्राप्त हो । 

(६) उल्का-- (स्वामी शनि) धन व्यापार गौ वस्त्र ओर मनका नाश, राजा 
से चित्त क्लेश, स्त्री पृत्र जीर नौकरसे बैर हृद्य, नेत्र उदर कणं अर पावमें 
रोग, दुःख । 

(७) सिद्धा-- (स्वामी शुक्र) कार्यो की सिद्धि, सुन्दर भोग मान तथा धन प्राप्ति, 
व्यापार वस्त्र भ्रुषण आदि लाभ, विवाह आदि मंगल काये हो रजा तुल्य प्रताप 
बद सद्धमं आौरज्ञानमें वृद्धि सुख प्राप्त हो । 

(८) संकटा-- (स्वामी राहू) राज्य से श्रष्ट, तृष्णा की वृद्धि, अग्नि दाह्‌, अंग 
मे रोग, धातु क्षय, पुच्रस्त्रीसे वियोग, मनुष्यों से विरोध, शत्रू भय, वह संकट 
व्याधि क्लेश भौर मृत्यु देने वाली है। 

इसकी अन्तदेशा के विचारके लिए उनके स्वामी ग्रहके अनुसारफल का 
विचार करना) ज्योतिष रिक्षा भाग ३ फलित खंड में अन्तर्दशाका फलदे चुके हैँ 
इस कारण यर्हां नहीं दिया । 
वषं फल लिने की रीति 

बालक के जन्म मे जिस प्रकार उसकी जन्म पत्री किखने का आरम्भहोतादहै) 
उसी प्रकार वषं फल लिखनेमे वषं प्रवेश्च का इष्ट समय ज्ञात होने पर वषं कुण्डली 
बनायी जातीरहै। आरम्भमे कोई मंगलाचरण लिखकर वर्षं प्रवेश समय का 
सम्बत्‌ शाका मास तिथि वार पक्षं करण दिनमान वषं प्रवेशका इष्ट एवंसर्मके 
गतांश; लग्न गति, मृन्था को राशि, गत वर्षं आदि लिखकर जिसका वषंफल है 
उसका नाम भी चिखिदेना। लिखने का प्रकार नीचे दिया है- 

श्री गणेश्ञाथ नमः 
एकदन्तो महाबुद्धिः सर्वज्ञो गणनायकः । 
सर्वसिद्धिकरो देवो यस्यैषा वर्षपत्रिका ॥ १॥ 


अथास्मिन्‌ शुभे विक्रमाकं सम्वत्‌" शालिवाहन चाके" 
अयने ॥ ""“"“ "गोले ॥*““""““"ऋतौ ॥ महा मंगल प्रद“ “मासे ॥ शुभ" '““" पक्षे ॥ 
०००००" तिथौ । घर; ०००.०.. || १००००००० वासरे ॥ "० *"""नृक्षत्रे घटथचः***" "००, || ००० ००""प्रोगे 
घटः” "| करणे घटचः“““““““"॥ एवं पञ्चांग शुद्धिः । तत्र दिनमान घटो". ""“॥॥ 
वषप्रवेशसमये श्री सूयोदियादिष्ट घटचः"“* ॥ "करि गतांशाः "^ ""॥1"* ^ 
लग्नं मुन्था ॥ गताब्दाः"““*““।। अस्यां शुभग्रहावलोकितवेलायां श्रीमान °" 
1 संख्या वषं प्रवेशः । शुभमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ 


पचात इसके नीचे वषप्रवेश कुण्डली ओर जन्म खगन कुण्डली किख देना। 
फिर पञ्चांग का फल लिखना। नीचे गति सहित ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट, चक्ति 
कुण्डली लिखना । लघु पञ्चवर्गीं चक्र बनाकर वर्षेडा निणंय करना । उच्च बल 
वृहत्‌ १३चवर्गी चक्र बनाकर प्रहोका बर ओर विश्वाबल छिखना। पचात र्म॑त्रीः 
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चक्र ओर दृष्टि चक्र लिना । षडवर्गं चक्र द्वादश वणं चक्र, ह्व चक्क बनाना, 
मुंथा स्पष्ट करना । 
पश्चात्‌ वषश फ, वषं कुण्डली का भाव फक, मुधा फ, मुथेश फ, किना 
क्रिपताका चक्र बना कर वेध फल लिखना । मुग्धा दशा व उपङ्गी अ स्तदा, योगिनी 
दशा ओर उतो अन्तर्दशा, पत्याशी दथा ओर उपङी अन्तर्दचा लिबकर इन सबं 
काफल लिखना । 
इती प्रकार मास प्रवेश कुण्डली बनाकर या आवश्यकताहो तो दिन प्रवेक 
कुण्डश्ी बन।कर किवता उनका भाव फल मतिश भौर दिनेश फल मु था फल मुयेश्च 
फल, मास मूद्‌दा दज्ा ओर उसका फल कलिवना । 
पर्चति सहुम चक्रव सहम कुण्डली बनाकर सहम फऊ ओर सहमेल फल 
लिखना इस प्रकार कितने ही विस्तारसे वर्ष फल छिव सक्ते हो । 


|०।५ 


